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2: 


वि० सं० २०२० में जब मुनिश्री चन्दनमल जी वम्बई के मेरीन- 
ड्राईव-स्थित अपणृन्नतसभागार (राजहंस भवन) मे चतुर्मास की पूर्तिकर 
फोर्ट एरिया में लोंकागच्छ के उपाश्रय मे विराजमान थे। सुश्री जया बहन 
की प्रेरणा से हम दोनों [पति-पत्नी] को मुनि श्री के दर्शन और परिचय का 
लाभ मिला । उनकी अध्यात्ममयी वाणी की हम पर गहरी छाप पड़ी । सही 
कतंव्य की सूचना मिली । सुप्त चेतना जागृत हो उठी । उसके बाद यदा-कदा 
दर्शन और सत्संग का लाभ मिलता रहा। जब मुनिश्री विहार करते हुए 
खार मे पधारे जो हमारे निवास-स्थान से काफी निकट है, वहाँ हमे प्रतिदिन 
प्रात:कालिक तात्विक प्रवचन सुनने का सुअवसर मिला। लगभग एक 
मास के सत्संग से विशेष निष्ठा पैदा हुई मेरी भक्ति-पूर्वक प्राथना पर ध्यान 
देते हुए मुनि श्री विलिपारला स्थित स्मित-किरण [मेरे निवास स्थान] में पधारे, 
जहाँ हम लोगों को पच्चीस-छब्वीस दिन का अनवरत लाभ मिला | आस- 
पास के भाई बहनो को भी सत्संग का अच्छा मौका मिला। श्ञास्त्र वाणी 
सुनने से जीवन मे एक नया निखार आया। गरुरुव्यं आचार श्री तुलसी के 
सुजानगढ़ [राजस्थान] मे जाकर दर्शन किए ओर चातुर्मास की माग की । 
फल-स्वरूप वि० स० २०२१ का चातुर्मासिक-प्रवास भी मुनिश्री का विले 
पारला-स्थित साधनाश्रम में हुआ। यह स्थान बड़ा अनुकूल एवं एकान्त 
का था | वहाँ हमे सत्संगति का अनोखा लाभ प्राप्त हुआ। प्रातः 
आगमिक ज्ञान का श्रवण एवं रात्रि में प्रतिदिन 'पच्चीस बोल, तेरह द्वार, 
जैन सिद्धान्त दीपिका आदि की तात्त्विक-चर्चाएं चलती थी। हमारे बच्चे 
भी यथासमय कुछ तात्त्विक ज्ञान सीखते रहे । जैन घमं के महान सिद्धान्त 
हृदयगम हुए । जीवन में आइचयंकारी परिवर्तन हुए। इस प्रकार मुनि श्री 
का हमारे ऊपर असीम उपकार रहा है, जिसका सम्पूर्ण वर्णन कर पाना भेरे 
लिए कठिन है । जब-तब हम उसे याद करते है तो रोमाचित हो उठते है और 
श्रद्धा से नतमस्तक बन जाते हैं । 


बहुत समय से यह हादिक भावना थी कि मुनिश्री जी के किसी वैराग्य- 
मय साहित्य का हम प्रकाशन कराए । समय ने साथ दिया एवं भावना 
साकार बनी | परम पृज्या मातु श्री की पावन स्मृति में प्रभव-प्रबोध” नामक 
काव्य के प्रकाशन का सुभवसर मिला, जो अत्यन्त प्रेरणादायी,,रुचिकर एव 
जैन जगत की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है । जिसे पढता'हुआ विषयासक्त 
मन विरक्ति की ओर बढ जाता है और अध्यात्म की लौ जलने लग जाती है । 
जो मुनि श्री चन्दममल जी की गद्यमय संस्कृत मे ललित, सरस, सरल एवं 
सुबोध कृति है । 

यह #ति संस्क्ृत मे होने के कारण हमारे जेसों के लिए सुगम नही थी, 
परन्तु शिक्षा-निकाय-व्यवस्थापक मुनि श्री दुलहराज जी, जो अ्रंग्न॑ जी, 
कन्नड, संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी आदि अनेक भाजषाओं के विज्ञ, आगम-संशोधन 
में निकाय सचिव मुनि श्री नथमल जी के अनन्य सहयोगी एक मुक साहित्य- 
कार है, उन्होने इसका हिन्दी में अनुवाद करके जन साधारण के लिए विशेष 
उपयोगी बना दिया। वैसे ही मुनि श्री सुमेरमल जी (सुदर्शन) ने इसका 
टिप्पण लिखकर पुस्तक की उपयोगिता पर चार चाद लगा दिए है। संस्कृत 
पढने वाला हर पाठक कठिन शब्द एवं समासो को टिप्पण के द्वारा सुगमता- . 
पूर्वक समझ सकेगा और बोध-वृुद्धि के साथ काव्य के तात्पय को हृदयंगम 
करता जाएगा । भरुत्रत परामश्शंक मुनि श्री नगराज जी डी० लिट ने महत्व- 
पूर्ण भूमिका लिखकर पुस्तक के गौरव मे अभिवृद्धि की है तथा मुनि श्री महेन्द्र' 
कुमार जी “द्वितीय! ने अंग्र जी में 'कथा परिचय” देकर आग्ल-विद्वानो के लिए 
भी एक आकर्षक उपक्रम प्रस्तुत कर दिया है । 

साहित्य सौरभ के सक्तिय कार्यकर्ता श्री ब्रह्मदेवसिह जी (गोंड़े) ने 
अथ-से-इति तक प्रकाशन व्यवस्था का कार्य संभाला, इसे सुन्दर ढंग से मुद्रित 
कराने की व्यवस्था की है । अतः सहयोगी बन्घुओ की मैं कृतज्ञता अभिव्यक्त 
करता हूँ । 
'स्मित करण' निवेदक 


१५ सितम्बर १६६९ नगीन भाई, सुशीला बहन, शाह, 
बम्बई 


*& ७५ भूमिका 

वौद्धिकेन वैज्ञानिकिन च वर्तमानयुगेन न केवल चन्द्रसंम्बद्धा 
पौराणिकी धारणेव निरस्तीकृता, अपितु तेन जीवनस्यान्येपि बहवो 
विश्वासा झंज्ञावातमानीता: । भाषापि कथमपवादरूपास्य भवितुमल- 
मासीतू | विभिन्‍्नेपु धर्मेषु विश्वासो5यं परिपुष्टोउस्थात्‌ यदष्माकीनानां 
शास्त्राणां भाषेव देवानां भाषा | सैव च मानवस्य मौलिकी भाषा । 
भाषासंसगंविरहितस्य नवजातस्य शिशो: स्वतःस्फूर्ता भापा5पि सैव 
भविष्यति ना5त्र लेशतोपि संदेह: । 


वर्तमाने5स्मिन्‌ युगे एताहशा विश्वासा उपहासयोग्या$भूवन्‌ । 
देवा कां भापामनुसरन्ति इत्यस्मिन्‌ विषये न तत्र किमपि बुद्धिगम्यं 
सर्वेसम्मतं वा प्रमाणं । किवदन्तीनामभिप्रायो नाहइ्तोधिक॑ किमपि 
वरिवर्ति यत्‌ स्वकीयं स्वकीयं शास्त्रगौरवमभिव्यञज्जयितु' विभिन्‍तने- 
रधा्मिकः स्वशास्त्रभाषामेव देवभाषेति व्याजहिरे । पुनश्चेतत्तु 
प्रयोगसिद्धमेव संजातं यद्‌ भाषा-संसगंविरहितः शिशु ने कामपि 
भाषा जल्पिस्यति प्रत्युतं स मूक एवावस्थास्यति । 


अद्य कस्यापि भाषाया गौरवं किवदन्तीनां प्रशस्तिगाथानाञूच 
पृष्ठभूमौ न स्थातुमईम्‌ । अधुना तु कापि भाषा स्वकीयस्य यथार्थस्य 
धरातलैव गौरवान्विता स्थातुमहँति । 


विलक्षणमेतद्‌ यत्‌ संस्क्ृतं सा देवभाषा, सा च वेदानामपौरुषेय- 
भाषेति किवदन्तीभ्य: प्रशस्तिसूत्रेम्यश्च पृथगपि कुर्वीरनू, न तथापि 
तदुगरिमा किडिचिदपि लघिमाणं प्राप्स्यति | चकास्ति सा तु 
यथार्था5धधारा । जेनवौद्धवैदिकसंस्कृतीनां समवायीरूपा भारतीया 
संस्कृति; । संस्कृतीनासस्य धारात्रिकस्य संगमः पवित्रे संस्कृत प्रयाग 


रे 


६ 


एवं स्थात्‌, तत एव च ता भारतीय-संस्क्ृती परिणता भवन्ति । अनेन 
हेतुना भारतीयसंस्कृते: संस्कृतस्य चा5विच्छिन्न: सम्बन्धो भवति। 
ऋते संस्क्ृतं भारतीयसंस्क्षते रस्तित्वमप्यविचारणीयम्‌ । 


भाषाबहुले विचारबहुले च युगे5स्मिन्‌ संयमग्रधाना भारतीया- 
संस्क्ृति:, सस्क्ृतिप्रधाना संस्क्ृतभाषा च स्रियमाणेव प्रतीयते । अस्यां 
स्थितौ भगी रथो5यं चन्दनमुनिः संस्क्ृतस्य संस्कृतेश्व सन्दाकिनी नव- 
संततिष्‌ प्रवाहयन्‌ धन्योस्ति वदान्यो5स्ति । 

भारतीयजीवनपरंपराया आदर्शोब्भवतू-- 


भवनेषु सुधासितेषु पूर्व क्षितिरक्षार्भमुशन्ति ये निवासम्‌ । 
नियतैकयतिक्नतानि पश्चात्तरुमूलानि गृहीभवन्ति तेषाम्‌ ॥ 


प्रभवप्रबोधकाव्यं प्रस्तोति घटनाद्वयीमनेनेवादर्शेनानुप्राणिताम्‌ । 
जम्बूकुमार' पाणिग्रहणस्य प्रथमविभावयमिव नवोढाष्टकं परित्यजति। 
प्रतिबोधउन्च दत्वा सर्वा अपि ताः स्व-साधनामागेंसहचारिण्यो- 
कार्षीत्‌ । प्रभवः राजकुमारोपि चोरमूर्धन्योप्यासीत्‌ ॥ स च 
जम्बूकुमारस्य विरागवैशिष्ट्य' विलोक्य प्रन्नज्यां स्वीकरोति त्याग- 
भावनाया उत्कृष्टमेतदुदाहरणयमलम्‌ । सुधाश्वेतप्रासादा55मौदै- 
रसंश्लिष्टो राज्यसिहासनैरस्पृष्टो एव द्वावपि तरुवासिनौ बशभृवुः। 
घटनाप्रसंगस्त्वाद्योपान्तं॑ प्रेरकोी लोमह्षकश्च वरिवाति | अर्थजां 
कामजामासक्तिवल्लरीमुद्वेलयितु' झझावात एवं सो$स्ति । 


अस्यामेव छायायामेक: कश्चित्‌ घटनाप्रसंग: बौद्धसाहित्ये$पि 
सुलभो5स्ति । सोणकोटिकर्ण: स्वकीयं निस्‍्सीम॑ वैभव कोटिमुल्य- 
लम्यकरो-कु डले च विहाय बुद्धस्य विश्व तशिष्यस्थ कात्यायनस्य 
सविधौ दीक्षां कक्षीचकार । तस्य कोटिकण्णस्य बुद्धादपि साक्षात्का रो- 
5भवत्‌ । कस्मिश्चिद्‌ दिने स स्वकीयां वेराग्यकथां महत्यां परिषदि 
वक्‍्तुसारभेत । परिषदपि वेराग्यसागरनिमज्जिता इव प्रवर्तमानाउ- 
भवत्‌ | विश्व तधनाढदूया काली कुररघरिका5उपि कथारसप्लाविता5- 
- सीतू । तदानीमेव तस्या विश्वस्तया दास्या समुपेत्य भरितं--- 
“स्वामिनि ! चौराणां नवशतकेनोत्खन्यतेउस्माकं दुर्गोपम: प्रासाद:, 
त्वरया गृह न्नज ।” काल्‍या कुररघरिकया&भाणि, “हले ! गच्छतु 


ही 


तद्धनं, मया त्वत्रताहग्‌ धनं संचिनोमि तदगम्यम्‌ ।” गुप्तचरेणेव 
दास्यनुलग्नेन चोरनायकेनाप्येतदश्रावि । सोप्यगम्यधनातुरः तन्नैव 
तस्थौ कथाश्रवरणण च प्रवृत्त:। कोटिकर्णस्य विरागकर्था कालीकुर- 
रघरिकायाश्च निस्पृह्ववाणी संश्र्‌ त्य चोरनायको5पि मनस्यचिन्तयत्‌- 
धिक्‌ मां ! एतेस्तु निजमपि परित्यक्तमहं तु परमप्यादातु' व्यामुग्धो- 
$स्मि । इत्यं प्रतिबुद्धस्तस्करनायको निजानुगामिभिनंवशतत: तस्करे: 
सह कोटिकर्ण भिक्षो रन्तिके प्रवन्नाज । 


कथाप्रसंगस्य चारुता श्रीचन्दनमुनेः रचना-पाटवेन चतुग णी- 
भूतेव प्रतीयते । सरसा च सहजा शब्दावलि: मनोहारिशी च 
भावाभिव्यंजना संवर्धवति पिपठिषां पाठकानाम्‌ । स्थितिचित्रणों तु 
क्वचित्‌ क्वचित्‌ लेखक: महाकविकालिदासमेव स्मारयति । 
अनुवर्तिनि राज्नि दुष्यन्ते कान्दीशिको मृगः कथमिव धावतीति 
चित्रण कालिदासो व्याजहा र-- 


ग्रीवाभद्भाभिराम॑ मुहुरतुपतति स्यथन्दने दत्तहृष्टिः 
पश्चार्धेन प्रविष्द: शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम्‌ | 
दर्भेरर्घावलोढे: श्रमवित्र॒तमुख भ्र शिभिः कीणंवर्त्मा 
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्व्या प्रयाति ॥ 


बनुधावति दुष्टे गजे भयद्गुतों मनुष्य: कथमिव प्रधावतीति 
चित्रण मुनिमलयज: समुद्गिरति-- 


/ स्वसत्तया विस्मार्यमाण इव, द्विपादपि सहस्रपादिवा5रायंमाण:, 
भूमि स्पृशन्नपि विहायसोदुड्डीोयमान इव अग्ने किमस्तीत्यनालोकमानः 
ललाटपट्टलम्बमाने: प्रस्वेदविन्दुभि: क्षोणीं स्तपयमान:, धमनिकावे- 
गैरानपानेः सोह्देगमाधष्मायमान:, वट्वृक्षाधस्तने मरकतसहश- 
सान्द्रबालाजु ना55स्ततेनातिदू रादपि समभूभागम्रान्ति बिश्चाणे कूपे 
बाले: क्रीडाकाष्टेनाहतो गेन्दुक इव पतनोन्मुखो बभूव +” 


मन्ये, ज्ियमाणस्य धावसानस्य मनुजस्थ गजप्रतियोगिताया- 
श्चित्रणे लेखकेन स्वयं कालिदासेन सम॑ प्रतियोगितंव विहितास्ति । 
तस्याञ्च स पराजितो5पि न प्रतीयते । 


एलाघ्यो श्रीचन्दन मुनि: स्वनामधन्यानां तेरापन्थस्य नवमां5- 
चार्याणां श्रीतुलसीगणीनां सहपाठित्वेना&वर्तिष्ट। तच्च तेन स्ववेदुष्य- 
परिपूर्णाभि: कृतिभिश्चरितार्थमपि कृतम्‌ । 

श्रीचन्दनेन मुनिना संस्कृतप्राकृतादिभाषाषु बहव्योपि रचना 
समुपढौकिता: । ता: सर्वा अपि जनमात्माध्भिमुखत्वेन समलंकतु', 
सत्याय शिवाय प्रेरयितुमेव बद्धलक्ष्या: सन्ति। अस्मादशिप्रायात्‌ 
श्रीचन्दनमुनिः विरलेषु चेताहशेषु कविषु गणितो भवति येषां 
श्लाघायां स्वनामविश्र्‌ तेन पंडितजगन्नाथेन कथयाम्बभूव-- 


* शूंगारादिसमुज्ज्वलरचनापटवः क्षितोौ न के कवय: ? 
तैतु नितान्तं विरला आत्म-ज्ञानाय वागू येषाम्‌ ॥ 


१७-१३-६६ सुनि नगराज: 
अणुन्नत सभागारः 
बम्बई 


्े 
७७ भूमिका (हिन्दी) 


बुद्धि और विज्ञान के वर्तमान युग ने चन्द्र-विषयक पौराणिक घारणाओं 
को ही केवल निरस्त नही किया, अपितु जीवन की अन्य अनेक मान्यताओ 
को भी उसने ककझोर दिया है। भाषा भी इसका अपवाद कैसे रह सकती 
थी । विभिन्न धर्मं यह मानते रहे कि हमारे शास्त्री की भाषा ही देवो की 
भाषा है। हमारे शास्त्रों की भाषा ही मानव की मूलभूत भाषा है। नवजात 
विशु को भाषा संसर्ग से सर्वथा अछूता रखा जाये तो उसकी स्वतः स्फूर्त भाषा 
भी वही होगी, इसमे तनिक भी सन्देह नही है । 

वर्तमान युग में ये धारणाए' उपहास योग्य-सी बन गई है । देव कौनसी 
भाषा बोलते है, इस विषय मे सर्वंसम्मत या बुद्धिग्म्य आधार कुछ भी नही 
है । किवदन्तियो का अभिप्राय इससे अधिक नहीं मिकलता कि अपने-अपने 
शास्त्री का गौरव स्थिर करने के लिए विभिन्न लोगो ने अपनी-अपनी शास्त्र- 
भाषा को ही देव-भाषा कहा । यह तो प्रयोग-सिद्ध विषय बन गया है कि 
नवजात शिशु को यदि भापा-संसर्ग से सर्वथा वंचित रखा जाए तो वह कोई 
भी भाषा नही बोलेगा; अपितु वह ग्रूगा (मूक) ही रह जायेगा । 

आज किसी भी भाषा का महत्व किवदन्तियों एवं प्रशस्ति गाथाओं 
पर नही टिक सकता । आज तो कोई भी भाषा अपने यथाथे पर ही गौरवा- 
न्वित रह सकती है । 

विलक्षणता की वात यह है कि ससकृत भाषा को हम देव-भाषा, वेदो 
की अपीरुषेय भापा आदि किवदन्तियों एवं प्रशस्ति-गाथाओ से मुक्त भी कर 
लें तो भी उसकी गरिमा किंचित्‌ भी न्यूत नही हो जाती । वह यथा पर 
आधारित है । जैन, वौद्ध और वैदिक; इन तीनो संस्क्ृतियो का समवायी रूप 
भारतीय संस्कृति है । संस्कृति की इन तीनो धाराओं का संगम संस्कृत के 
पवित्र प्रयाग प्र ही होता है। और वही से वे भारतीय संस्कृति का रूप 
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लेती है। इस प्रकार भारतीय संस्कृति और संस्कृत का अविच्छिन्न सम्बन्ध 
है | ससक्त के अभाव में भारतीय संस्कृति का अस्तित्व नही सोचा जा 
सकता । 


भाषा-बाहुल्य और विधार-बाहुलल्‍य के इस युग मे संसक्ृत और संस्कृति 
ख्रियमाण-सी प्रतीत हो रही हैं। भगीरथ श्री चन्दन मुनि संस्कृत और संस्क्ृत्ति 
की मन्दाकिनी को नई पीढी तक पहुँचा कर धन्य और वदान्य है। 


भारतीय जीवन का आदर्श रहा है-- 
भवनेषु सुधासितेषु पूर्व क्षितिरक्षार्थमुशन्ति ये निवासम्‌ । 
नियतैकयतिकन्नतानि पश्चात्तरुपूलानि गृहीभवन्ति तेषाम्‌ ॥। 


प्रभव प्रबोध काव्य इसी आदर्श के दो उदाहरण प्रस्तुत करता है । जम्वू 
कुमार विवाह की प्रथम रात्रि मे ही अपनी आठ नवोढाओ का परित्याग करते 
हैं और उन्हे प्रतिबोध देकर साधना के वीहड मार्ग मे अपनी सहचारिणी बना 
लेते है। 'प्रभव! राजकुमार भी है और चोरो का सरदार भी है। वह जम्बू 
/ कुमार की त्यागर-वृत्ति से प्रभावित होकर प्रन्न॑ज्या स्वीकार कर लेता है । त्याग 
के ये दोनों उत्कृष्ट उदाहरण है। सुधाश्वेत महलो का आमोद बिना उठाये 
ही तथा राज सिहासन पर बिना बंठे ही दोनो कुमार वाक्षमौलिक हो गये । 
घटना-प्रसंग प्रेरक और लोमहर्षक है। अथे और काम की आसक्ति मूलक 
बललरी के लिए एक उद् लक भंभावात ही है । 


इसी छाया का एक घटना-प्रसंग बौद्ध साहित्य मे भी मिलता है। सोण 
कोटिकर्ण अपनी अगाध धन-सम्पत्ति का तथा कोटि मूल्य के कराँ-कुण्डलो 
का परित्याग कर वुद्ध के प्रमुख भिष्य कात्यायन के पास दीक्षित हुआ। 
उसने बुद्ध से भी साक्षात्कार किया। एक दिन वह एक महती परिषद्‌ में 
अपनी वैराग्य-कया सुना रहा था। परिषद्‌ भी एकाग्न चित्त होकर वेराग्य 
के सागर मे ड्ब रही थी । धनाढ्य काली कुररघरिका भी कथा-श्रवण में 
निमग्त थी। उसकी दासी ने आकर कहा--“'स्वामिनि ! अपने दुर्गोपम 
प्रासाद मे ६०० चोर सेंब लगा रहे है। तुम शीघ्र घर चलो +” काली 
कुररघरिका ने कहा--'वह धन जाता है तो जाने दो । मुझे यहा ऐसा धन 
मिल रहा है, जो कही जा ही नही सकता ।॥” चोरो का सरदार जो गुप्तचर 
के रूप मे दासी के पीछे-पीछे आया था, उसने भी यह बात सुनी । अग्रम्य 
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घन की लालसा में वह वही रुक गया भौर कथा सुनने लगा। कोटिकरां 
भिक्ष्‌ की वैराग्य-कथा तथा काली घनाढ्या की निस्पृह वाणी को सुनकर 
चोरो का सरदार भी सोचने लगा--घिकक्‍्कार मुझे, ये लोग जो अपना है, 
उसे भी छोड़ चुके हैं और मैं जो पराया है, उसे भी उठाने जा रहा हूँ। प्रतिवुद्ध 
चोरो का सरदार अपने ६०० अनुयायी चोरों सहित कोटिकर्ण भिक्ष, के पास 
दीक्षित हो गया। 


कथावस्तु की श्र ष्ठता में चन्दन मुनि के रचना-पाटव ने और भी चार 
चांद लगा दिये हैं। सरस और सहज शब्दावलि, सुन्दर भावाभिव्यंजना पाठक 
की पिपठिषा को बढाती है। स्थिति चित्रण मे कही-कही तो लेखक महाकवि 
कालिदास की ही याद दिला देता है--राजा दुष्यन्त के पीछे पड़ने पर 
भयातुर मृग किस स्थिति में दोड़ रहा है, इसका चित्रण करते हुए कालिदास 
कहते हैं-- 
ग्रीवाभड गाभिराम॑ मुहुरतृपतति स्यन्दने दत्तहष्टि: 
पश्चार्घेन प्रविष्ट: शरपत्तनभयाद्भुयसा पूर्वेकायम्‌ । 
दर्भेरर्धावलीढे: . श्रमविवुतमुखभ्र शिप्षि: कीण॑वर्त्मा 
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुर्ब्या' प्रयाति ॥ 
दुप्ट गज के पीछे पड जाने पर भयातुर मनुष्य किस स्थिति में दौड 
रहा है, इसका चित्रण करते हुए मलयज मुनि कहते हैं--'स्वसत्तया 
विस्मायेमाण इव, द्विपादपि सहस्रपादिवाश्रायमाण:, भूर्मि स्पृशन्नपि 
विहायसोदुड्डीयमान इव अग्र॑ किमस्तीत्यनालोकमान:, ललाटपट्ट- 
लम्बमाने: प्रस्वेदविन्दुभि: क्षोगी स्नपयमान:, धमनिकावेगैरानपानै: 
सोह्ंगमाध्मायमान:, वटवक्षाधस्तने मरकतसहशसान्द्रवालाजु ना 
&स्ततेनातिदुरादपि समभूभागश्रान्ति बिश्राणें कृपे बाले: क्रीडा- 
काष्टेनाहतो गेन्दुक इव पतनोन्मुखो बभूव ।”? 
लगता है, ख्रियमाण और घावमान मनुष्य की दौड़ का वर्णन करने 


में लेखक ने स्वयं कालिदास के साथ दौड़ कर ली है और उसमे वे पराजित 
नही रहे हैं । 
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इलाघ्य श्री चन्दन मुनि तेरापंथ के नवम आचार्य एवं अणुन्नत प्रवर्तक 
आचाय॑ श्री तुलसी के सहपाठी रहे है। उन्होने अपनी विद्वत्तापुर्ण रचनाओं 
से अपना सहपाठित्व चरितार्थ भी कर दिया है। 

श्री चन्दनमुनि ने सस्कृत-प्राकृत-आदि भाषाओं में अपनी अनेक रचनाएं 
प्रस्तुत की है। सभी रचनाओ का लक्ष्य व्यक्ति को आत्माभिमुख बनाने व 
सत्यं शिवं की ओर अग्रसर करने का है। इस अथे मे सचमुच ही श्री चन्दन 
मुनि ऐसे विरल कविओ की गणना मे आ जाते हैं, जिनकी गरिमा में स्वनाम- 
विश्न॒त॒ पं० जगन्नाथ ने कहा था-- 


श्र गारादि समुज्ज्वलरचनापटवः क्षितौ न के कवय : ? 
ते तु नितान्तं विरला आत्म-ज्ञानाय वाग्‌ येषाम्‌ ॥ 
२७-१२-६६ 
अणुृत्रत सभागार मुनि नगराज 
बम्बई-२ 


स्वतः 


सन्त्यनेका यद्यप्यवितथाः स्व-भावाविभ्भावनेनाश्लथा: कथन- 
प्रार्ढा ऐतिहासिककथा जगति चारुतया चाचल्यमाना: । अप्रख्या 
न्तु जम्वूस्वामिनां आख्यायिका व्याख्यां नीयमाना आराधयति 
[मप्यलौकिकी माधुरी धीधराणां श्रवेषु । ऐदंयुगीना नेदं 
गीकत्त सपि क्षमरेन्‌ यत्‌ संभवेत्‌ को:पीहशो वीरप्रवरो देहभृन्नरो 
। नक्तं अनासक्तं परिणीय अध्टाष्टी प्रमदा अहमु खे5हतितमा- 
हुँती दीक्षाम्‌ 

वधूपक्षीयेदेंदीयमान पुरुहं दान मुषितुकामा उद्यामा प्रभवानु- 
[मिनी तस्करपण्चशती निरंकुशमाजगामा5त्र | आरब्धे स्तब्धता 
व्वेषु तस्करेषु तद्॒विभोचनोपायमन्वेषदनू_ कृतजबः प्रभवः 
क्षाच्चकार जम्बूकुमारमुपरितनभूमौ । तत्र यत्‌ किमपि निशमितं, 
ड्वितं, उद्डद्धितं, श्रतं, विभावितं, भावितं च तत्नेयं रचना 
निर्वेचनचीयवचनावलिमा रचयन्ती प्रादुष्कृतिमागता । एनां अधीयाना- 
छात्रा न केवलां भव्यकाव्यभावमज्जीमनुबोभविष्यन्ति किन्तु सुमधुरं 
।नामृतं पेपीयमाना: सहजबोधेनात्मनि पेप्रीयमाणा वेरज्धिकी दश्शां 
तिपत्स्यन्तेतमामिति निश्चप्रचम्‌ । 


नूनमन्यान्यप्रस्ल षु स्वस्थ चरित्रनायकस्य समस्तमपि जीवन- 
शित्तः प्रतिबिम्वितमसिवाभाति तथापि प्रभवस्थैव प्रबोधदानदक्षतां 
क्षीकुर्वाणेन मया जम्बूकुमारस्थ ललनाभिः सह ॒प्रश्नोत्तरेष 
वपक्षस्थापनपरपक्षति रस्का रभावनया व्याकृता भूरिशः कथा गुणी- 
ग़वमापिता नद्यत्र प्रपञ्चमड्चिता:। ततः खण्डश: छेकशेल्या 
यावर्शितमिदं खण्डकाव्यं मनीपिणां पुरस्तादुपढौकितं सत्‌ तेषां 
क्षाकषपट्टके कीहगू याथाथ्थ्यमहँतीति प्रतीक्षमाण उत्तिष्ठति 
बन्दन सुनि: । 

दाक्षिणात्ये बेलूरनगरे 

वि० सं० २०२६, 

आपषाढ़ ( प्रथम ) द्वितीया 


पृज्य सातु श्री गुलाब बहन की जीवन झांकी : 


श्री गुलाव वहन का शुभ जन्म ३ नवम्वर १८९६७ ई० में पोरबन्दर 
(सौराष्ट्र) स्थित एक संस्कारों जेन परिवार मे हुआ था। बहुत ही छोटी 
अवस्था में दादी जी के सहवास से आपके विशुद्ध हृदय क्षेत्र में धामिकता 
एवं व्यवहारिकता के वीज पड़ चुके थे । आपका पाणिग्रहण-संस्कार भी छोटी 
उम्र मे ही समृद्ध एवं साधन-सम्पन्न परिवार में श्रीमान शाह छोटालाल जी 
के साथ हो गया था | प्रेम, दक्षता एवं सहिष्णुता के द्वारा समूचे परिवार पर 
आपकी गहरी छाप पड़ी । सत्संगति, सामायिक-प्रतिकमण आदि नित्यकमं 
आपके वाल्यकाल से ही चालू थे | वाद मे वे और ही विशिष्टता पकड़ते 
गए । घर के नन्‍हे-नन्हे बच्चों को एकत्रित कर बड़े आकर्षक ढंग से धामिक 
वार्ताए' व कहानिया आप सुनाया करती थीं । जिसके कारण समूचे परिवार 
में धामिक संस्कार पनपते गए । कही भी उत्तम तत्व व धर्मोपदेश सुनने का 
अवसर प्राप्त होता तो मातुश्नी अविलम्ब वहाँ पहुँच जाती थी | परिवार की 
बहनो को भी समय-समय पर घामिक शिक्षाए देती और स्वयं पुस्तको का 
वाचन करते हुए उसका महत्व ओरो को भी समझाती। पाक्षिक, साम्वत्‌- 
सरिक आदि पर्वोत्सवों पर समूचे परिवार को प्रतिक्रमण आदि करवाती। 
वैसे ही सुसंस्कारी यृहस्थो तथा संत महात्माओ के पास तात्त्विक-गोष्ठियां 
भी करती । ऐसी उनकी ज्ञानाज॑न करने की तीत्र अभिलाषा जीवन के अन्तिम 
क्षणों तक बक्षण्ण रही । 

धघामिक कार्यो के अलावा सामाजिक क्षेत्र मे भी आपने बहुत कार्य किया। 
खास तौर से मध्यम वर्ग की वहनो की सहायता करने मे खुब रस लेती थी । 
दयालु तो आप इतनी थी कि जिन गरीब परिवारो के पास किसी प्रकार का 
अभाव देखती, तत्क्षण उसे ग्रुप्त रूप से अर्थ, वस्त्र भोजन बादि की पूर्ति 
करती और दुखी वहनो को आश्वासन देती, उन्हे निर्वाह योग्य कार्य प्राप्त 
हो ऐसा प्रयत्न भी करती थी। बम्वई में भी आपने एक छोटा-सा गृह उद्योग 
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प्रारम्भ किया था और प्रत्येक घरों मे जा-जाकर बहनो को काम करने की 
निःसंकोच प्रेरणा देती तथा गृह-उद्योगों मे कार्य-रत बहनों द्वारा निर्मित 
चस्तुए', सिले हुए वस्त्र आदि आप स्वयं अन्य घरो में जाकर विक्रय कर 
आती थी। 


पोरबन्दर में भी आपने एक “'महिला-मण्डल” की स्थापना की थी। 
जिसके माध्यम से बहनों के उत्कर्ष के निमित्त आप अन्त तक कार्यरत 
रही । अन्तिम अवस्था मे श्रीमद्राजचन्द्र के ग्रन्थों द्वारा आप में बहुत बड़ी 
जागृति आ चुकी थी । आज हम लोगो मे जो भी कुछ धार्मिक प्रवृत्ति, साधु 
संतो के प्रति श्रद्धा और प्रेम का विकास हुआ है वह मातु श्री की प्रबल प्रेरणा 
का ही सुपरिणाम है । 

श्रद्धां की प्रतिमुति मातु भी फी पुण्य-स्मृति में यह संत-कृति 'प्रभव 
प्रबोध काव्यम्‌! उन्हीं को सादर-समपित !! 


“स्मित-किरण' 
३७७, स्वामी विवेकानन्द मार्ग 
विलेपारला, वम्बई ५६ विनयावनत 
नगीन भाई शाह, 
सुशीला बहन शाह 
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है प्रथम: प्रकाश: 


मद्भुलाचरणम्‌ 


श्रीवर्धमान प्रसिपत्य" भक्‍त्या, स्मृति च नीत्वा तुलसी गणन्द्रम्‌ । 
वाले: सुपाठ्थ/ सरस सुबोधं, 'विनिर्भिमेकहं? प्रभवप्रवोधम्‌ ॥ 


७ कथारम्भः 

“अलं भो अलमितरविचारविनिमये:” प्रोक्त' खलु पाटच्चरार।९ 
परिवृढेन" प्रभवेण । 

निशम्येद--'किं-कि, कुत:कुतः,  कथ-कथमिति ससम्भ्रम$ 
सर्तरप्यनुवर्तिभि: स्तेनैजिज्ञासितम्‌ । 

“अश्वावि मयाधञ्यौव यद्‌ राजगृहवास्तव्येन महेभ्यऋषभदत्तस्य* 
सत्पुत्नेण 'प्रोल्लसल्लावण्याभिर्मा रवधूमेदुराभि"*रष्टा भिललनाभिस्सह 
युगपदुद्दाहविधि विधाया5्नध्य॑वस्त्राभरणरजतहाटकमाणिक्यादीनामै- 
कशतद्वानवतिवचनानां* यौतुकमंवापि । अतोछ्स्यां शर्वेर्या5 तत्रेव 
गन्तव्यं, स्तैन्यमपि** च तन्नेव कर्तेव्यमिति मया सम्यडः निरणायि,” 
प्रत्यवाचि"" प्रभवेण । 


अथ तत्रभवान्‌ श्री चन्दनमुनि: “काव्य॑ यशसेअ््थक्ृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्ष- 
तये । सद्यः परनिव्‌ तये, कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे” इत्यालड्भारिकाणा पुराण - 
परिपाटीमाटीकमानो लोकनि:श्र यससाधनभूता प्रभवाय श्रीजम्बूकुमारद्वारा 
समुपदिष्टामिष्टार्थमिष्टा कथामवितथा निवध्नन्‌ भविकजनप्रवोधाय काम्तास- 
म्मिता काव्यपदार्वालि प्रयुड्जान: प्रथमं शिष्टाचारानुमतं सन्मांगल्यवितत 

शिष्यविक्षान्वितं उपजातिवृत्तमयं पद्चौ पठन्नाह | श्रीवर्धभानमित्यादि" * 
१. नमस्कृत्य २. रचयामि ३. चन्दनमुनिः ४. तस्कराणाम्‌- (दस्युः 


# | पहला प्रकाश 


मज्भुलाचरण 

मैं सर्व प्रथम तीर्थद्धूर श्री वर्धभान को भक्ति से प्रयाम करता हूँ और 
आचाय॑ श्री तुलसी का स्मरण कर, वालकों के लिए सुपाठय, सरस और सहज 
ही समझ में आने योग्य “प्रभव प्रबोध” काव्य की रचना करता हूँ । 


७ कथारम्भ 

“बस, वस दूसरे विचारों को ४न्द करो”--चोरो के स्वामी प्रभव ने 
अपने अनुयायी चोरों से कहा । 

ऐसा सुनकर “क्या--क्या, कहां-कहा, कंसे-कैसे” सभी अनुयायी चोरों ने 
ससभ्रम जिज्ञासा की । 

प्रभव ने उत्तर देते हुए कहा--“मैंने आज ही सुना है कि राजग्रह 
निवासी श्री ऋपभदत्त श्र ष्ठी के सुपुत्र ने उल्लसित लावण्यवाली तथा काम- 
देव की पत्नी 'रति! की तरह कोमल आठ ललनाओ के साथ विवाह कर 
बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, सोना, चादी, माणिक्य आदि १९२ चीजो का दहेज 
पाया है। इसलिए इस रात्रि में हमें वही जाना चाहिए और चोरी भी वही 
करनी चाहिये--ऐसा मैंने सम्यगू निर्णय किया है ।” 


पाटच्चरः स्तेन:, इति हेमचन्द्र ) ४- स्वामिना ६. सत्वर्म्‌ (संवेग: सम्मप्रम- 

.'स्त्वरा, इति हेमचन्द्र: ) ७. चौरें: ८. महाघनिऋपभदत्तनाम्नः, समासेध्प्ययं 
प्रकृतिभाव: यथा-सप्तऋषीणाम्‌ &, प्रोल्लसत्‌ लावण्यं यासा ताभि: १०, रति- 
वत्‌ स्निर्धाभि: ११. सुवर्णंम १२. “१६२ वस्तुओं का दहेज” इतिभाषायाम््‌ 
१३. रात्रौ (निशा निशीथिनी रात्रि: शवंरी क्षणदा क्षपा:, इति हेमघचन्द्र:) 
१४. घोरिका ( स्तैन्यं तु चोरिकास्तेयं, इति हेमचन्द्र :) १५. उत्तरमदोयि 
( उत्तर तु प्रतिवच:, इत्ति हेमचन्द्र.) ६ 


है प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ं 


“क्रेन पथा यातब्यं, कुत्रापपरिमितो वसुराशिश्च' वरीवर्ति 
इत्यपि समन्ततो निरचायि" किमुत प्रभुणा” ? अप्रच्छि तदन्यतमेन 
तस्करेण । 


आमामहः चारपुरुषेण* प्राप्तसमाचारो5स्मि, यत्तस्य गेहे क्वचिद्र- 
त्नानां प्रकर:", कुत्नचिन्नवनवतिपरिमिता दीनाराणां कोटय:5, कुहचिद्‌ 
रूप्यकाणां सन्दोह:, अपरत्र कौशेयवाससां/ विसर:, इतरत्न रत्तावल्या- 
दिहारार्धहारादीनां समुदय:, परत्र च सौवण्ण रौप्यभाजनानां ब्रज. । 
कि वहु व्याकुर्वे, तस्याइ्तीव विशालमपि प्राज्भण' संकीर्ण तामज्जीकु- 
रुते । 'गर्भगृहस्थितायसपेटिकादिषु स॒स्थापृयितु तानि-तानि वस्तूनि 
कः प्रभु: कश्च लब्धावसर: ? अद्य क्षपायां'* विक्षेपरहितै**रस्माभि- 
स्तत्र गत्वा प्रभूतमियद्‌ धन कण हत्य '* जीवनाईमानेतव्यं'४ यथा न 
कदाचिदपि तस्करपदवाच्यता स्वीकार्या स्थात्‌ । एताहशी दुर्लभा- 
वेला नावहेलनीया भो:”, आज्ञापितं तस्करपतिना पुनरपि । 


सर्वेपि ' प्रभव:प्रमाणमिति”१५ व्याकुर्वाणा:"* स्वीचक्रू : । 


उदयस्यानुगामिन्यस्तद्भतिरितीव प्रकटयितु मंरीचिमाली *अस्त 
जगाम । सशोकेषु कोकयुगले५१* चको र*-काका रि-चौरादीनां हर्षाति- 
रेकः समजनि | शूचिभेद्य न सतमसेन व्यानशेडईखिलमपि** भूवलयम्‌ । 
लघवोड5पि स्नेहप्रिया** उन्नतास्पदमुररीकुर्वाणा:* प्रतिसझ बविरे- 
जिरे । **अपिहितहटुकपाटास्तालके तालिकां परावृत्य सम्यक्‌ परीक्ष्य च 
स्व स्वमालयमध्यूषु*”व्यापारिवर्गा: | सुविहितश्वुद्भारा: सज्जितशयना- 
गारा अजनिषत* लज्जाभरमन्थरा नवोढाः । स्वापयाड्चक्र : काम- 
प्यद्भुतामाख्यायिकां श्रावयन्त्य: स्वानि-स्वानि चापत्यानि वृद्धमातर:। 





१. धनराशि: २. नि३चयोष्कारि ३ अजद्भीकारे, ( स्थादो आ'परमं मते, 
इति हेमचन्द्र: ) ४, गुप्तचरेण ५ समूह: ६. “६६ करोड सौनय्ये” इति 
भाषायाम्‌ ७ कृमिकोशनिष्पन्नवस्त्रार्णां समुहः, “रेशमीवस्त्र, इति भाषायाम्‌ 
८, समूह: &. “भू वारे मे रखी हुई लोहे की सन्‍्दहुको मे” इति भाषायामर्‌ 
१०. समर्थ: ११. रात्री १२. विलम्वरहिते: १३, मनोहत्य, /'कणे मनसी 
तृप्तो” इति समास:। १४. आजीवनोचितम्‌ १५४. स्वामिन'प्रमाणम्‌ 


प्रथम: प्रकाथ: न 


उनमें से किसो एक चोर ने पूछा--“क्या आपने यह भी पूर्ण रूप से 
निरचय किया है कि हमे कौन से मार्ग से जाना है और वह अपरिमित धन 
राशि कहां है ।” 

“हाँ.-हाँ, मैंने गुप्तचर से सारी बाते जानली है---कि उसके घर में कही 
रत्नो के ढेर हैं, कही निवानवे करोड दीनार पडे है, कही रुपयों का ढेर है, कही 
रेशमी वस्त्रों का समूह है, कही रत्नावली हार, अद्धहार आदि पडे है, कही 
सोने चादी के बंतंनो की राशि है, विजेप क्या कह उससे घर का विग्ाल 
प्रागण भी जाज संकीण हो रहा है । उन सांरी चीजो को भोयरो में पडी हुईं 
लोह मणज्जूपाओ में रखने मे कौन समर्थ है ? और ऐसा करने के लिए समय 
ही किसे है ? आज रात को हमे वहाँ अविलम्ब ही जाकर इतना प्रचुर घन 
जी-भर के ले आना चाहिये कि वह जीवन पयेन्‍त पर्याप्त हो और हमे हमारे 
जीवन निर्वाह के लिए कभी भी चोरी न करनी पडे ।ऐसे दुलंभ अवसर की 
अवहेलना नहीं करनी चाहिए”--चोरों के स्वामी प्रभव ने पुन. कहा । 


सभी 'चोरो ने आप ही प्रमाण है',-ऐसा कह सारी बाते स्वीकार 
कर ली । जा 


उदय के वाद होने वाली अस्तगति को मानो प्रगट करता हुआ सूर्य अस्त 
हो गया । सूर्य के अस्त होने पर चक्रवाक शोकातुर हो उठे और चकोर, 
काक, उल्लू तथा चोरों को परम हपे हुआ । भूमडल मे चारो ओर अन्धकार 
छा गया । प्रत्येक घर मे छोटे छोटे स्नेहप्रिय दीपक भी ऊँची स्थिति को पा 
जोभित होने लगे । व्यापारी लोग अपनी अपनी दृकानों के ताला लगाकर 
दुबारा देखकर. अपने अपने घर आ गए । नई वधुए' श्वृद्भधार कर अपने शयन- 
कक्ष को सज्जितकर, लज्जा के भार से मन्धरगति वाली हो गई'। वृद्ध माताएँ 
अपनी अमनी संतान को विचित्र कथाएं सुनाती हुई सुला रही थी । चौराहो 


१६. प्रकटयन्त: १७. सूर्य: १८. चक्रवाकमिथुनेषु, (चक्रवाको रथाड्राह्नः, कोको 
हन्द्रचरोअ्षप च इति हेमचन्द्र ) १६ चकोर:-ज्योत्स्नाप्रिय,, काकारि:-घुकः, 
चौर.-प्रसिद्ध, इत्यादीनामु २०. अत्यन्तगाढाधहत्धकारेण. २१. व्याप्तवान्‌, 
“अश्ु”” व्याप्तो, णबादौ-व्यानथभे २२. दीपा. २३. स्वीकुर्वाणा: २४. स्थगि- 


ताइझ््पणकपाटा: २५. अधिवसन्ति सम २६, अभवनु । 


गु .. प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ 


अ्रमित्‌ लग्नास्त्रिकचच्चरादिषु दुःसञ्चरासु” चौरवीथीष्वपि! “सम- 
वदधता*-समवदधतां भो” इत्याम्रे डयन्त:* प्रहरणपाणुय:" प्राहरिका: । 


“अस्ति सुसज्जा पारिपन्थिकानां* पञ्चशती”  ? उद्दद्धितं मलि- 
म्लुचमुकुटेनाध रात्रेट । 


“वबाढम्‌-वाढम्‌, सर्वेषपि प्रतीक्षन्ते श्री मन्‍्तम्‌” निवेदितमेकेन । 


अलं विलम्वेन तहि, तत्कालमेव चलत चलतेति कृत्वा निर्भय॑ 
प्रभु-प्रभवान्वक्ष॑! सर्वेष्पि प्रचेलु: । 


इदमेव हम्ये - ऋषभदत्तमहेभ्यस्थ यत्र काचमज्जुषास्थापिता 
विद्योतन्तेश्नेके प्रदीपाः। स्थगितमुख्यद्वार॒स्याग्रतः कतिपये यामिका 
अटाटयन्ते१" । अस्मारि तदानीमेव स्तेनेनेनावस्वापनी” विद्या । 
तया झगित्येव परिमितभूभागे यथावस्थितं प्रमीलापरवन्तो** जज्ञिरे 
समे5पि जना:। अशनिपाते5पि न निद्राविधातः स्यादीहशीं गाढां सुषु- 
प्तिमालिलिद्भ,स्तत्रस्था । अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रौषधीनां प्रभाव: । 
अनिरुद्धप्रचा रास्ते प्रतीहारसनीडमागत्य*ः उद्घाटन्या विद्यया निपा- 
तितद्वारयन्त्रा निःशद्ध कपाटयमलमुद्घाटय मध्येगृहमाययु:"* । 


अहह ! किमिदं कुबेरस्य भाण्डायारम्‌ । उत", स्वगिणां** स्वाप- 
तेयम्‌!* ? अनेकेषां सम्राजां मन्दिरे नेहगू वैभवं व्यलोकि। पद्मों ! 
किमेकस्मिन्न व सझनि पूर्णतया5वरतीण ? *युक्तरूपमिदंमथवाऊज्ची णं' 
भवत्या, कथमन्यथाउस्माहशामेकनत्रैव तृष्णालहरी शान्ता स्यात्‌ ? 


१. दुर्गंभमासु २. “नन्‍्ही नन्‍्हीं गलियों मे” इति भाषायास्‌ ३. “ साव- 
धान” इति भाषायाम्॒ ४ हिस्त्रिरुच्चरन्तः, (आम्रडितं द्विसल्त्रिरक्तम्‌ इति 
हेमचन्द्र ट) ४ प्रहरणानि-शस्त्राणि-पाणिषु-हस्तेषु येषा ते ६. तस्कराणाम्‌, 
(तस्कर: पारिपन्थिक:, इति हेमचन्द्र) ७, पण्चाना शर्ताना समाहारः पब्न्च- 
शतो “द्विगो'समाहारात्‌” इतीपू ८, चौरापएधिपतिना & स्वाम्यनुपदम 
१०. परिभ्रमन्ति ११. स्तैनाना-चौराणा, इन;--स्वासी तेन । “इन; स्वामि- 





प्रथम: प्रकाश: हट 


में तथा दुःसंचर चोर-मार्गो मे 'सावधान-सावधान की वार वार आवाज 
करते हुए समस्त्र चोकीदारघूमने लगे । 


अधं रात्रि वीत जाने पर चोरो के सरदार ने पूछा-- क्या पाँचसो चोर 
सुसज्जित है ?” 


'हा, हा पूर्णरूप से सुसज्जित है, सभी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं”-- 
एक ने कहा । 


तो विलम्ब नही करना चाहिये “चलो चल्नो,--कहते हुए सभी प्रभव के 
पीछे चल पढ़े । ह 


यह ऋपषभदत्त सेठ का घर है, जहाँ काच-मज्जुपाओ मे स्थापित अनेक 
प्रदीप जगमगा रहे है । घर का मुख्य द्वार बद था। कई चोकीदार इधर उधर 
घूम रहे थे। उसी समय प्रभव चोर ने “अवस्वापनी' विद्या का स्मरण 
किया । तत्काल ही उस परिमित भूभाग के सभी लोग ज॑से थे वंसे ही निद्रा 
के व में हो गए। वज्ञपात से भी निद्रा का विधात न हो--ऐसी गाढ़ 
सुपुप्ति मे वहा के सभी लोग लीन हो गए | सत्य है---मणि, मंत्र और औप- 
घियो का प्रभाव अचिन्त्य होता है । बिना रोक-टोक के वे सभी चोर द्वार के 
पास आये और उद्घाटनी विद्या से तालो को तोड कर नि संकोच दोनो 
कपाटो को खोल कर घर के मध्य में जा पहुँचे । 


“ओह ! क्‍या यह कुबेर का भंडार है, भथवा देवताओ का धन एकत्रित 
हुआ है ? अनेक सम्राटो के महलो में भी मैने ऐसा वैभव नही देखा | हे 
लक्ष्मी | क्या तू एक ही घर में सम्पूर्णंतया अवतीरां हो गई ? यह तूने ठीक 
ही किया, अन्यथा हम जेसे व्यक्तियों की तृष्णा एक स्थान पर ही कैसे शात 
होती ?” ४ 


सूर्ययो. इति वचनात्‌ । १२. निद्रापरवशा. १३. प्रतीहारस्य-द्वारस्य सनीडम्‌- 
समीपमिति, (स्त्रीद्वार्द्वारं प्रतीहार:, इत्यमर:) $४. गृहमध्ये, (/पारेमध्येग्र न्‍्त- 
पष्ठया वा” इति समासः) १४. वितर्क, (वितर्क कि किमृत च, इति हेमचन्द्र.) 
१६. देवानामु १७. वित्तम्‌, (वित्त रिक्‍थं स्वापतेयम्‌, इति हेमचन्द्र:) १८, 
बहुचितम्‌, प्रशंसाया रूपप्रत्ययः । 


प प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ 


अहो ! अस्मिन्‌ सदने संवेशसाम्राज्येन' वातावरणमतीव शुन्यता- 
माविभरति । एकतः: कर्मकराः कार्यसंलग्नकरा* एवं पतिता हृश्यन्ते । 
अन्यतो वृद्धकाया वर्षीयांसोः घुरघुरायितघोणा:* संविशन्ति" । इत्तः 
सालद्धारा मुगाक्ष्यों मद्भलगीतानि गातु संभृता अप्यनास्तीरों' 
भूभागे नि््लीक' निद्रान्ति । हन्त* ! हन्त !! जागति खल्वेक॑तस्क- 
राणामेव भागधेय साम्प्रतम्‌ । 


ननु कि हेयं, कि च नेयमिति प्रेड्डोलितं' भवति लुब्धमन्तःकर- 
णम्‌ । नव्यं-तव्य वस्तु निर्वेश॑यत्‌” पूर्वजिघृक्षितं!” न जिघृक्षति 
चपल॑ चेत. । 


“कि कृतमधुनावधि युष्माभिनहिं साधितं करायत्तं कार्येम्‌ ? 
यं नहि शीतकतां सासहचते, मुधा कियान्‌ कालोउतिवाहित:” ? 
प्रेरितं किजडि्चिदरुणी भय प्रभवेण । 


“समीचीनमुदीरित भवद्धिः, किन्तु"““सर्वेरपि वक्‍तुमन्तराल 
अब विश्रान्तम्‌ । 

“किन्तुना कि प्रयोजन नावसितं"३ मया ? कि साम्प्रतमपि कार्य- 
मवशिष्टं यौष्माकीणम्‌ ? नहि निनीषितवस्तृपोट्टलिका"** निगडिता$ 
धुनापि" ? कीहक्षा वैधेया*स्तत्रस्था ओेब प्रतिवदन्ति, नहि सदेश- 
मागच्छन्ति', कि पादे: स्तब्धम्‌” ? पृष्ट' सामर्ष १: स्वामिना । 


“सत्यमुक्त प्रभुणा, यदस्माभिर्श्रामं-भ्राम॑ यदृच्छया स्वरों- 
रत्नादीनां ग्रन्थय. सज्जीकृता: सन्ति, परन्तु सवषामझः ध्रयः”' स्तब्धा 
इव, कीलिता इव, भूमिसोश्लष्टा इव च संजाता:। भृशं प्रयतामहे 
प्रस्थातु किन्तु *शुम्बमात्रमपीतस्ततो भवितुं न शक्‍यामहे, न जानी महे 
का विचित्रा घटना घटिता” ? विज्ञप्तं सखेदं समस्‍्ते:। 





१. निद्राऊअधिपत्येन, (संवेशस्वापसंलया:, इति हेमच न््र:) २. कार्यसंलग्नौ 
करौ येपा ते ३ वृद्धा ४. घुरघुरायिता घोणा-नासिका येषां ते ५. निद्रान्ति 
६. दब्यारहिते ७, निलेज्जम,  क्रियाविशेषणम्र्‌ ८. हन्त, ह्षेब्नु- 
कम्पाया, वाक्‍्यारम्भविषादयोरित्यमर:। ६ दोलायितस॒ १०. पर्यत्‌ 


'प्रथम: प्रकाण: है 


अहो ! इस सदन में गाढ-निद्रा के कारण सारा वातावरण अत्यन्त घृन्य 
हो रहा है। एक ओर काये में रत नौकर चाकर भी (जो जिस अवस्था मे 
था 'वह उसी अवस्था मे ) नीचे पड़े हुए है, दूसरी ओर स्थुलकाय वाले 
वृद्ध मनुष्य खुर्राट मार रहे है। एक ओर मंगल गीत गाने के लिए एकत्रित 
सुसज्जित लालनाये बिना विछौने ही भूमि पर लज्जा-रहित होकर सो रही 
हैं। यहां वतंमान मे केवल चोरो का भाग्य ही जाग रहा है | 


इस अपार धन-राजथि में लुब्ध हमारा अन्त.करण निश्चय ही चपल हो 
रहा है और हम यह निरचय नही कर पा रहे है कि हमे क्या छोडना है और 
कया लेना है ? नये नये पदार्थों को देखता हुआ हमारा यह चपल मन पहले 
चाही हुई वस्तु को पुन. ग्रहण करना नही चाहता। है 


“तुमने अभी तक क्या किया ? हाथ में लिया हुआ काये भी पूरा नही 
किया ? चोरी में शिथिलता सहन नही होती । तुमने व्यर्थ ही कितना समय 
व्यतीत किया“--प्रभव ने कुछ क्रोधारुण होते हुए कहा। 

“आपने ठीक कहा, किन्तु ” यह कहते हुए सभी चोर बीच मे 'ही 
रुक गए। 

“मैं नहीं जान पाया, “किन्तु” से तुम्हारा क्या प्रयोजन है ? क्या अभी भी 
तुम्हारा कार्य अवधिष्ट है ? अभी तक तुमने ले जाने योग्य वस्तुओ की गाँठें 
नही वाँधी ? कैसे मूर्ख हो, वही से प्रत्युत्तर दे रहे हो, मेरे पास नही आ रहे 
हो । क्‍या पावो से स्तव्ध हो गए हो ?”--क्रुपित हो कर प्रभव ने पूछा । 


सभी चोरो ने सखेद कहा--हाँ, आपने ठीक कहा । हमने घूम-घुम कर 
यथेष्ट स्वर्ण, रत्न आदि वस्तुओ की गाँठें सज्जित को है। किन्तु हम सबके 
पाँव स्तव्ध , कीलित जैसे और भूमि से संश्लिष्ट जैसे हो रहे है। हम चलने 
की पूर्ण चेष्टा करते हैं, परन्तु एक सूतमात्र भी इधर उधर होने मे असमर्थ 
है । हम नही जानते यह क्‍या विचित्र घटना है ?” 





११.पूर्व ग्रहीतुमिष्टम्‌ १२. आालस्यम्‌, (आलस्य : शीतको&लस: इति हेमचन्द्र:) 
१३. न ज्ञातम्‌ १४ नेतुमिष्टवस्तुग्रन्यधय १५, बद्धा: १६, सूर्खा- १७. समी- 
पम्‌ १८. सकोधम्‌, क्रिया विशेषणम्‌ १६९. अड॒ ध्नय:ऋ॑पादा: २०. रज्जुमात्रस्‌ 
(शुम्ब॑ वटारको रज्जुः, इति हेमचन्द्र:) 


१० * प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


बत" । बत ? कि संवृत्तमिदम्‌ ? किमयमाकस्मिको रुप्णो बातों 
बवौ, यत्‌ समे5पि स्तब्धपदों वभूवृ: ? न हि संभावयामि खलु वाता- 
भिघातमहम्‌, किन्तु मान्त्रिकोष्यं प्रयोग इत्यनुमिनोमि -। अरे ! को«्य॑ 
नवीनो मायेन्द्रजालिक इंहावतीणे: ? भवनस्थास्तु सर्वेड्पि सुख निद्राणा 
दरीदृश्यन्ते । कुत्रायं मच्छिद्रनिरीक्षणपरो निद्रादरिद्र: स्थितो5स्ति ? 
इत्थमनल्पविकल्प: सह स्वामी तेषां . नेदिष्ठमागत्य* खेदविस्मय मिस्र" 
प्रोवाच-“किमु भवतां सर्वेषामपि.चरणा विचरितुमप्रभूष्णव:३ ? नहि- 
नहि, यूयमहष्टपूर्व मखर्व* वित्तव्रातं” विलोक्य हर्ष-विस्मेयातिरेकात 
स्तब्ध-वपुषस्तु नसंवृत्ता:? 

“नहि-नहि, देव ! इदं त्वसंभाव्यं किमपि नूतनमरिष्टमाविभू तम्‌” 
इत्यास्माकीनो निर्णय:”, प्रत्युक्त सर्वे: स्फुटवागूमि: । 


“ओः* ! कुन्नत्योई्ण संलाप : शने:-शनेः समीरणोेन' समर में 
श्र्‌ तिपु्ं कुटुम्बीकुरुते ? चन्द्रशालायां” कि किल प्रवक्ति को5पि 
जागरो नागरो” मधुरमधुरया5सखलितवागधारया ? .नूनमनेनेव 
मान्त्रिकविद्याधु रन्धरेण स्तम्भन्या”* विद्यया स्तब्धा अस्मदीया: सह- 
चारिणः। तहि गच्छाम्यहमस्योपकण्ठं, स्थातू कश्चिदुपायः करा- 
यत्त: | इति निश्चित्य सहसैव सोपानमार्गेण प्रभाभिरुद्भासितं सप्तम- 
भौममध्यासितमेतेन ।. 

नक्तमपि” दिवा चिकोर्षड्िगूं हमणिभि"४ देंदीपथमाने, नाना- 
विलाससामग्री-जातमनोहारिणि, गगनचुम्विनि शिरोगृहे सुकोमल- 
सुमणय्यामासीनमेक पुरुषरत्नमद्राक्षीत्‌ । अहो ! अयमनिमिषकुमार:"४ 
किसु मानुषी तनुमाश्रित' ? रुपेण कि स्वरूपमादायेहावतीण्णंम्‌ ? 
लावण्येन किमत्रेवोल्वणता"* प्रदर्शिता ? नरनिर्माणे विरणश्व्चिना।! 
किमुताउत्रागेत्यैव लेखनीभज्भो व्यधायि ? वर्शाक्षत्यादिसुगुणै: किम- 
स्मिन्न वास्पद“मलम्भि* ? अह॒ह! विचित्रो5्थं पञचजनो*' दर्शनमा 


१. वत-- (खेदानुकम्पा-सन्तोपविस्मयामन्त्रणें बत, इत्यमर'। २. अति 
समीपम्‌ ३. अप्रभृूष्णव:--असमर्था' ४. अखवंम «- अतुच्छम्‌ ५. धनराणभिम्‌ 
६. जाता: ७. अरिष्ट:«- उपद्रव, (उपलिज्ध,, त्वरिप्टं स्थादुपसगं उपद्रव , 
इति हेमचन्द्र) ८ आइचर्ये ६. वातेव १०. शिरोगृहे.. ११. नगरे 


प्रथम: प्रकाश३ १९ 


“खेद | खेद ! यह क्या हुआ ? क्‍य्ण अकस्मात्‌ कोई रूण-वायु चली है । 
जिससे कि सभी स्तव्ध हो गए हैं ? मैं इसे वाताभिघात नही मानता । मेरा 
अनुमान है कि यह कोई मंत्र का प्रयोग है। अरे ! यह कौन नया इन्द्रजालिक 
यहां अवतरित हुआ है ? इस घर के सभी प्राणी सुख से नींद ले रहे है, इस बीच 
मेरे छिद्रों (दोपो) को देखने वाला यह कौन निद्रा-दरिद्र जाग रहा है ?” इस 
प्रकार अनेक संकल्प विकलपो को संजोंते हुए प्रभव ने उनके अत्यन्त समाप 
आकर खेद और आइचर्य चकित होते हुए कहा--“क्या तुम्हारे सभी के पाँव 
चलने में असमर्थ हैं ? नही, नही ! इस अद्ृष्टपूर्व अपूर्वे धनराशि को देख कर 
हर्प और विस्मय के अतिरेक से क्या तुम स्तव्ध नही हो गए ?” 


- सभी चोरों ने स्पष्टता से कहा--नही-नही, देव | यह असंभव है कोई 
नवीन उपद्रव प्रकट हुआ है--ऐसा हमारा निरंय है ।” । 

“ओह ! यह संलाप जो पवन के साथ घीरे-घीरे मेरे कानो में पड रहा 
है, कहाँ हो रहा है ? क्या ऊपर की मंजिल मे कोई जागता हुआ व्यक्ति मधु- 
सी मीठी वाणी में बोल रहा है ? निश्चय ही इसी मान्त्रिक विद्याधुरन्धर ने 
हमारे सहचारियो ' को स्तम्भनी विद्या से स्तव्ध किया है, तो मै उनके पास 
जाऊं । संभव है, कोई उपाय निकल भाये ।” यह निश्चय कर तत्काल ही 
वह सोपान मार्ग से रत्नों की प्रभावो से आलोकित सातवीं मजिल पर जा 
पहुँचा । ह 
, रात को भी दिन की तरह प्रकाशित करने वाले दीपको से देदीप्यमान, 
विविध विलास सामग्री से मनोहर, गगनचुम्बी मजिल मे, सुकोमल पुप्पणय्या 
पर बेठे हुए एक विशिष्ट पुरुष को उसने देखा। 

'अहो ? क्या यह मनुष्य जरीर को धारण किये हुए देव कुमार है ? नया 
रूप स्वयं अपने स्वरूप को धारण कर यहाँ आया है ? क्‍या लावण्य 
यही प्रकट हुआ है ? क्या विधाता ने इस मनुष्य का निर्माण कर यही पर 
अपनी लेखनी को विराम दे दिया है ? क्या वर्ण भाकृति आदि सुग्रुणों ने यही 


भवो नागर: १२. स्तम्भनी, बेपा मान्त्रिकी विद्या अनया परे स्तव्धा भवन्ति 
तया (१३. इदं रात्रिवाचि अव्ययमु १४ दीपेन १४, देवकुमार : 
१६. उल्वणता>+-स्पप्टता १७. ब्रह्मणा १८- आस्पदम्‌"-स्थानम्‌ १९. अल- 
म्मिन्‍-भ्रापषि ३०. सत्य, (मर्त्यं: पञचजनों भूस्पूक, इति हेमचन्द्र:) । 


१२ प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


त्रेणोव ममान्त:करणमाकर्षति । नूनमनैनेव महापुरुषेणा मामकीना: 
सर्वेष्प्यवरुद्धा: । 


हन्त ! अस्य सम्मुखीनासनासीना अष्टावप्सरस इव विराजमाना 
-का इमाः ? स्वसौन्दर्येण 'पौरन्दरमन्तःपुरमपि हसन्त्यो नुलोकगौरव- 
मेधयमाना:* किमत्रागमन्‌ ? हावभावविलासविश्रमा: किमज्रेव मूर्त्ता: 
संवृत्ता. ? कदलीगर्भको मलमप्यासां वपुमु नीश्वराणामपि मानसदुर्ग- 
भिदाये वलीयः नूतमयशालिन्य! इमा यदनन्योपमेयमीदृर्श वरयि- 
तारं* परिवेष्टच संस्थिता: सन्ति । देव ! घुणाक्षरन्यायेन क्वचितृत्व- 
मपि यथास्थानयोजनकौशले वैचित्रीमुत्पादयसि । आकर्शायामि खल्व- 
मीषां प्रेमपटिष्ठान्‌ प्राथसिकान्‌ परस्परालापान्‌ । इति बिचार्य 
एकतश्च स्थित्वा श्रोतुवमधत्ते । 


“प्रिया: ! जातुचिद्‌ विभावितं भवतीभि: सांसारिक स्व- 
रूपम्‌ ? अनुभूयमानं सुख किमु नापातरमणीयम्‌" ? विद्य ल्लोले 
जीवनलवे कथमियान्‌ विश्वास: ? हास्येषपि रुदितलास्यं* नाव- 
लोक्यते किमु ? प्रसादेषपि विषादभज्भी नानुषस्छिनी किमुत ? 
प्रात:कुतसौहादों नारदेयति/ किमु सायम ? विभाते विभा-विभा- 
सुरो नहि म्लायति सन्ध्यायाम्‌ ? कान्‍्ता' ! आन्तरदृशा निर्वेणं- 
तेनाज्वर्णनीयस्वरूपमिदमाभाति जगत्‌ । परिजनानां सद्भमों नक्तमे- 
कत्र मिलितानां वयसां" न सारूप्य निरूपयति ? हन्त ! हन्त ! 
कीहग व्यामोह. ! ममेति शब्दवाच्या: कुत आगताः, कथमागता:, 
कियत्‌कालं स्थातार., क्वाग्र च गन्तार इति निर्णीत करपि 
विपश्चिदपश्चिम: ?' अलमथवा परेषा चर्चेया स्वविषयेषपि नावग- 
घ्छामो*" वय व्यामूढधियः | जाता , यौवनोन्मत्ता , वार्घकमाप्ता"* 





१. पुरन्दरस्य, इन्द्रस्य इद॑ पौरन्दरम॒ २. वृद्धि कुर्वेत्य/ ३. सौभाग्य- 
शालिनः, (देव भाग्य भागधेयं दिष्ट चायस्तु तच्छुभम्‌, इति हेमचन्द्र:, ४. 
धवम्‌, (रुच्यो वरयिता धवः, इति हेमचन्द्र)) ५ आरम्भसुन्दरमु ६. रोदन- 


प्रथमें: प्रंकार्ग: १३ 


पर अपना स्थान पाया है ? अहा ! विचित्र है यह मनुष्य ! इसके दर्शन मात्र 
से मेरा अन्त.करण खिचा जा रहा है। निश्चय ही इसी महापुरुष ने मेरे 
व्यक्तियों को अवरुद्ध किया है। 


अरे ! इसके सामने बेठी हुई अप्सराओं की तरह ये आठ नलनायें कौन 
है ? क्या अपने सौन्दर्य से इन्द्र के अन्त पुर की भी हंसी करती हुई ये मनुष्य- 
लोक के गौरव को वृद्धिगत करने के लिए यहा आई है ”? क्या इन्ही में हाव- 
भाव-विलास-विश्रम आदि भूत हुए है ? इनका कदलीगभे की तरह सुकोमल 
शरीर भी मुनियो के मानस दुगे को भेदने मे बलवान है। श्ौभाग्य-शालिनी ये 
ललनाये ऐसे अनुपमेय पति को परिवेष्टित कर बंठी हुई है । हे विधे । कही- 
कही घुणाक्षरन्याय से तुम यथास्थान योजित करने के कौणल मे विचित्रता 
उत्पन्न कर देती हो । इनके पारस्परिक प्राथमिक तथा प्रेम-पटु आलापो को 
सुनु --यह सोचकर वह एक ओर बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा । 
जम्वूकुमार कह रहा था-- 

'प्रियाओ ! क्या कभी तुमने सासारिक स्वरूप को जाना है ? क्या अनुभव 
में आने वाला यह सुख आपात-रमणीय नही है ? विद्यू लता की तरह चपल 
इस जीवन लव में इतना विश्वास क्यो ? क्‍या हास्य में रुवबन नहीं देखा 
जाता ? क्या प्रसाद मे भी विषाद नही होता ? क्‍या प्रात: प्रेम करने वाला 
सायं वियोग से पीडित नही होता ? क्‍या प्रात काल मे देदीप्यमान सूये 
सन्ध्या काल में म्लान नहीं होता ? कानन्‍्ताओ ! यदि हम इस जगत्‌ को 
आन्तरिक हृष्टि से देखें तो यह अव्णनीय स्वरूपवाला प्रतीत होता है । 
कुटुम्वियों का सगम क्‍या रात मे एकत्रित हुए पक्षियो की तरह नही है ? 
खेद ! खेद ! कसा व्यामोह ! “यह भेरे है”“-- ऐसा हम कहते है; किन्तु क्या 
विद्वानों ने यह कभी सोचा है कि-ये कहाँ से आए है ? क्यो आए है-? 
कितने काल तक रहेंगे ? आगे कहाँ जाएगें आदि आदि । खेर, दूसरो की चर्चा 
से हमे क्या ? मूढ वुद्धि वाले हम अपने विषय में भी कुछ नही जानते । जन्म 
लिया, यौवन मे उन्मत्त हुए, बूढे हुए और मृत्यु को प्राप्त हो गए---अरे ! 


नास्यम्‌ लास्य नास्यव्च ताण्डवर्म, इति हेमचन्द्र) ७. न पीडयति ८. 
पक्षिणाम्‌॒ ६ विद्वन्मुख्यै: १०. अवगच्छाम:--जानीम: ११. वृद्धत्वम्‌ | 


१४ प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ 


मृताश्च । अरे ! इयानेव सम्बन्ध: ? इयति जीविते कियती कामना ? 
कोहशी स्फारितमुखा5शापिशावी ? अहनिशं सकल्प: कि कि न 
विकल्पयति, दृश्यते क्वापि विश्राम: ? अस्ति कुक्षापि संतोषपोष: ? 
दारा: ! भवतीनां कारासु नाहूं पिपतिष:? स्वातन्त््यमिच्छु: । चेन्मया 
सह प्रेयसीनामलौकिक: प्रेमा' तहि लोकोत्तरे मामकीने क्ृत्ये साहा- 
व्यमादधताम्‌ । वैयक्तिकप्रीतित्यागेईखिलजीवलोकेना<माष्नन्ता प्रीति: 
समुत्पाद्यते किमेतद्‌ नार्योचितं कार्यम्‌ ? ओकस्यैव कुटुम्वस्थ त्यागे 
“बसुधैव कुटुम्बकम्‌” इत्येषा न कि विशालता ?” 


अहो ! रतिसमयेष्प्यत्र विरतिवार्ता प्रवत्तते । भोगसमये5पि 
योगवृत्ति: समुज्जुम्भते । स्नेहावसरेषपि विदेहकथा विस्तार्यते । प्रम- 
दापरिवेष्टितो5पि नहि चेष्टते च विषयेभ्य: । चित्रं-चित्रं! महच्चित्रम ! 


हन्त ! प्रकृतिकुहनोध्यं) यौवनारम्भ:, तत्रापि विभववेपुल्यम्‌, 
तत्रेव महर्षीणामपि मानस तुदतीनां* तरुणीनां च सद्भूम. । आश्च- 
यम्‌ ! तत्रेव पाशिपीडनस्य प्रथमा निशीथिती”, निशीथस्य* समये 
कामुकरीनां" कान्‍्तानां मध्ये चेकाकिनों निवास:। इयदानुकल्येडपि 
मानसमस्य न कथं चापल्यमाकलयति* ? किमयोधनेन' वज्जसारेण 
वांध्स्यचेतो घटितं विधिना ? वेदेह' किमयमेव जनक पुन ततनुः ? 
भीष्ममपि हसति दाढूयेमस्योद्गाहिततया"" | वत ! बत !! ब्रह्मचर्यस्य 
साक्षाद्‌ दर्शनमयम्‌ ! अहा ! अस्य वाचि कियदोज: समुल्लसतितराम्‌ ! 
पुष्करावत्तेमपि न्‍्यकृकुरुतेस्य*' बैरास्यमयी वागूधोरछ._गी | अथवा नेद 
चित्रेणीयम्‌, सृजीणस्य भोजनस्योद्यारा अप्यन्याहशा ओव भवन्ति । 
'योगत्रिक॑ यत्रक्यमावहति स ने कथमनुलडःध्यवाकृप्रभाव: प्रवागू'* 
भवेत्‌ ? अस्तु “बहुरत्ना वसुन्धरेति” सूक्तियाथातथ्यमाविष्कुरुते । 
साम्प्रतमहूं तु स्वकार्यमाराधयामि, यथा च मामकीना मृक्ता जायेरन्‌ 
तन्मार्ग सगयेय*? । इदं तु सुनिश्चित वतेते यच्मदीयाश्चौरा निरुद्ध- 


१ पतितुमिच्छू', “इवन्तघेभश्रस्ज” इति वेट पित्सति-पिपत्तिषति, इति 
रूपद्यम्‌ २. प्रियता, (प्रेमा ना प्रियता हाह मित्यमरः) ३. प्रकृत्या ईरष्यालुः 
(धर्ष्यालु कुहनोषक्षान्ति: इति हेमचन्द्र;) ४. व्यथयन्तीनाम्‌ ५. रात्रि: (निशा 
निशीधिनी रात्रि: इति हेमचन्द्र.) ६. अधरात्रस्य ७. “कामुकी मैथुनेच्छायाम्‌” 


प्रथम: प्रकाण: १५ 


क्या इतना ही सम्बन्ध है ? इतने अल्प-जीवन मे कितनी कामनाएँ ? कसी 
-विद्याल आशा पिशाची ? प्रतिदिन कितने संकल्प नही किये जाते ? क्या कही 
भी विश्राम दीखता है? वया कही भी सतोष है ? ललनाओ ! स्वतंत्रता 
को चाहने वाला मैं तुम्हारी कारा मे नही पड़ना चाहता । यदि तुम्हारा मेरे 
साथ अलौकिक प्रेम है, तो मेरे लोकोत्तर कार्य मे सहायता करो । वैयक्तिक 
प्रीतिका त्याग कर समस्त जीव लोक मे अनन्त प्रीति को उत्पन्न, करना क्‍या 
यह आर्योचित कार्य नही है ? एक कुटुम्ब का त्याग कर समस्त कुटुम्बों को 
अपनाना क्या विशालता नही है ?” 
ओह ! यहाँ रतिवेला मे भी विरति की वातें चल रही है, भोग-काल 
मे योगवृत्ति उभर रही है; स्नेह के समय मे भी विदेह की कथा हो रही है; 
ललनाओ से घिरा हुआ भी यह व्यक्ति विपयो की इच्छा नहो करता । आइचर्य! 
आइचये ! यह महान्‌ आइचयंकारी है। 
यह यौवन का आरम्भ प्रकृति से ही ईर्ष्यालु है। उसमे भी धन की 
प्रचुरता और महषियों के मत को विचलित करने वाली तरुणियो का संगम । 
आदइचये ! उसमे भी विवाह की प्रथम सुहागरात और मध्यरात्रि मे कामुक- 
ललनाओं के बीच एकाकी बैठना -इतनी अनुकूलता होने पर भी इसका 
मानस चपल क्‍यों नही हो रहा है ? क्‍या विधाता ने-इसका चित्त अयोघन 
अथवा वज्रकील से बनाया है ? क्‍या यही वेदेह जनक है जो पुन. शरीर धारण 
कर यहाँ आया है ? विवाहिंत होने पर भी इसकी हृढता भीष्म से भी बढ 
कर है । वत ! वत ! ब्लह्मचयं का यह साक्षात्‌ दर्शन है। अहो ! इसकी वाणी 
मे कितना ओज है । इसकी वेराग्यमयी वाग्धारा पुष्करावतं को भी वीचा 
दिखा रही है । यह कोई विस्मयकारी नही है, कि सुजीर्ण भोजन की डकारें 
भी वैसी ही होती है । जिस व्यक्ति मे मन, वाणी और आचरण-- इन तीनों 
योगो की एकता होती है, उसकी वाणी अनुल्लघनीय कैसे न हो । अस्तु ! 
“बहुरत्ना चसुन्धरा, यह उक्ति यहाँ चरितार्थ हो रही है । अभी तो मैं अपना 
कार्य करूँ; भेरे साथी मुक्त हो--ऐसा मार्ग दूंढू। यह तो सुनिदिचित है 
इतीपू, अन्यत्न कामुका । ८. चपलता स्वीकुरुते । ६, अयोघनेन'घण' इतिभा 
पायाम- १०. भीष्मस्तु अनुद्याहितों ब्रह्मचारी अयमुद्गाहितोपषि हृढब्नती, 
भत ओवास्य दाढय भीष्म हसति १६. तिरस्करोति २२. वाचोयुक्तिपदु: 
१३० अन्वेषयेय । 


१६ प्रंभवप्रबोध काव्यम्‌ 


प्रचारा अस्येैव महामनसः स्तम्भन्या शक्‍त्या, अतोष्यमेव मोचयितुम- 
लम्‌ । गच्छामि तहि समीपमेतरुय नापरमौपयिकं" संभावयामि । इति. 
विचार तस्करराड्‌ निराकुलतया शनकंगंच्छन्‌ जम्बूकुमारस्य हग्गो- 
चरो बभूव । 


कोथ्यं कोध्यमिति सर्वाभिः कम्बुकण्ठीभि'यवदततकि तावज्जम्बू 
प्राव्जलिपुटः स प्रार्थंयितु लग्न:--“ऋषभदत्त-कुलाज्रणगगनमणे ! 
ढ्यं सगृह्य दीयतामेकम्‌” । 
अलब्धरहस्येण जम्बूकुमारेशाउन्वयोजि:--के यूयम्‌ ? कुत्र- 
त्या: ? कथमत्रागमन्‌ ? कि द्वयं दातव्यम्‌ ? किमेक॑ प्राप्तव्यम्‌ ? 
स्पष्टनोयं किडिचित्‌ । 
प्रभव:--अलं परिपृच्छयास्मन्नामधेयादिकम्‌ *, परास्कन्दिनो" वय- 
मिति न योग्यतामास्कन्दते 'तोउ्वयादीनां” निर्णाय:। तथापि भवतां 
पुरो न किमपि गोपनीयमिति मसन्वानेन सया किड्िचद्‌ व्याकरिष्यते 
यथाशक्यम्‌ । कुमार ! अस्ति प्रभवाभिधो राजन्यवंशजो5य जनः । 
जिह्ं ति* मे जिह्ना वक्‍तुमग्र । हन्त ! साम्प्रतमयं स्तेनाधिपत्यमन- 
भवति | विचित्रा कर्मंणां गतियेंत प्रक्ृत्या प्रकृति*-प्रतिपालनोत्सुको- 
5पि प्रकृतिपीडाप्रह्ो” वरिवत्ति । थाञ्चायास्त्विदमैदम्प्यमस्ति!' 
यन्‍्मदीया दस्युपञ्चशती त्वयावरुद्धा गन्तुमनर्हा तिष्ठति, तस्या 
मुक्तये भवते5वस्वापन्युद्घाटन्यौ"* हूं विद्य समप्यं भवतः सकशात_ 
केवला स्तम्भनी विद्यां याचे, चेत्‌ क्रियते कृपा | भवन्ति हि खलु 
दयाद्र हृदया महीयांस: । 


इति श्रीचन्दनमुनिविरचिते प्रभवप्रबोध गद्य-काव्ये 
प्रथम: प्रकाश: 


१. उपाय अब औपयिकम्‌ २. अद्भनाभि: ३. अच्वयोजि:८-अप्रच्छि 
(प्रश्न: पृच्छानुयोजनम्‌ इति हेमचन्द्र:) ४. “अलंखत्वो: प्रतिषेधे कत्वा वा” इति 
प्रतिषेधे कत्वा-स्थाने यप्‌ । ५, चौरा. ६ अस्माकम्‌ ७, अन्वयादीनाम्‌ «वंशा- 
दीनामु ८ लज्जते ६, प्रजापालनतत्परः: १०. पीडाग्रह्नः *5 पीडापरायण: 


भ्रम: प्रकाश: १७ 


कि मेरे साथी इसी महापुरुष की स्तंभनी-गक्ति से स्तव्ध हो रहे है। 
अतः यही उन्हें मुक्त कर सकता है। मैं इसी के पास जाऊं; दूसरा 
कोई उपाय संभव नहीं लगता,” ऐसा विचार कर प्रभव निराकुलता से धीरे 
धीरे चलता हुआ जम्बूकुमार के पास गया। उसको देखते ही ललनाओं ने 
कहा--“यह कौन है ? यह कौन है ? 'प्रभव ने हाथ जोड़कर जम्वू से कहा--- 
हैं ऋषपभदत्त कुल सूर्य ! आप दो वस्तु ग्रहण कर मुझे एक दें ।* 

जम्बूकुमार इस बात का रहस्य नही पा सका, अतः उसने पूछा--तुम 
कौन हो ? कहाँ रहते हो ? यहाँ क्‍यों जाये ? दो चीजें कौनसी देनी है ? एक 
वस्तु कौनसी प्राप्तव्य है ? सारी वातें स्पृष्ट करो ?” 

प्रभव ने कहा---/हमारे नाम आदि पूछने से क्या ? हम चोर हैं, अतः 
हमारे कुलो का निर्णय भी योग्य नही है । तथापि आपके समक्ष मुझे कुछ भी 
गुप्त नहीं रखना चाहिये | अत: यथाशक्ति मैं आपके प्रइनो का उत्तर देता हूँ ।” 


“कुमार ! मैं क्षत्रियवंण का हूँ और मेरा नाम प्रभव है। इसके आगे 
कुछ भी कहने मे मैं शर्माता हुं । वरतंमान में मैं चोरो का अधिपति हूँ। 
कर्मो की गति विचित्र है, प्रकृति से समस्त प्रजा का प्रतिपालन करने मे उत्सुक 
भी यह व्यक्ति प्रजा को पीड़ा देने में तत्पर है । याचना का यह तात्पयें है कि 
आपने मेरे पाँचसों चोर साथियो को अवरुद्ध किया है, वे चलने फिरने में 
असमर्थ है। उनकी मुक्ति के लिए मैं आपको अवस्वापनी और उद्‌- 
घाटनी--इन दो विद्याओ को देकर यदि आप कहपा करें तो आप से केवल 
स्तंभनी विद्या की याचना करता हूं । महान व्यक्ति .दयालु हृदय वाले 


होते हैं ।# 
पहला प्रकाश समाप्त 
(आसक्त: श्रवण. प्रह्व : प्रसितरच प्रायण: इति हेमचन्द्र:) ११. अैदम्पर्यम्‌+- 


तात्पयंम १२. अवस्वापन्या विद्यया अन्ये निद्राब्धीना भवन्ति, उद्घाटन्या 
विद्यया च द्वारयन्त्रादीनि उद्घाटयन्ते। 


#औ | द्वितीयः प्रकाश: 


अयि प्रभव ! न मयावरुद्धा भावत्‌की पारिपन्थिकमण्डली” । 
कथमह मान्त्रिकी विद्यां प्रयुनज्मि* यत्‌ तां जानेडषपि नहि। सम्भाव्यते 
खलु कस्याश्चिन्मयि प्रेमपरिप्लुताया दिव्यप्रभावाया देवतायाश्चेष्टित- 
मिदम्‌। तस्करेश ! तव दित्सा? आदित्सा" च मत्तो नहि फलवती 
भवित्री, यदहूं सकलमपि स्वापतैयमष्टाप्येता" रमणीः सह ससारेण 
जिहासामि,, नग्न नथीं दीक्षां च भिक्षये ।" 


साश्चर्य सखेदं प्रभव:--' अहो ! किमभारि भवता। हन्त ! 
जिहासति भवान्‌ करायत्त' भाग्योपनतं वेषयिकं सुखम्‌ ? केनेषा 

वकवुषभेण* शिक्षा प्रत्यक्षीकृता ? कथमिदं सुखोचितं वपु 
सहिष्यते दारुणान्‌ द्वाविशतिपरीषहान्‌ ”? किमियं नवनीतकोमला 
देहलतिका भ्रमिष्यति भैक्षमादात्‌ * प्रतिगहम्‌ ? किमिमौ विहायित- 
व्यसनिनौ करौ याञ्चावडब्चितौ भविष्यतः ? किमेतावस्पृष्टभूतलौ 
क्रमौ** क्रमिष्यत: परः-सहस्नान्‌ क्रेशान्‌ ? भ्रमरश्यामला: कचा: किमु 
रोमहषेंकललोच सोढार: ? अन्रह्मण्यम्‌-अन्रह्मण्यम्‌ ! नैवमू-नैवम्‌ | कदापि 
नेषा वार्त्ता भवाहशामौचितीमज्चति । भवन्तु ते मुण्डिता, लुड्च्चिता, 
जटिला, नग्नाटा, भस्मिनस्त्रिदण्डिन:, पाषण्डिनो, योगिन:, संन्यासिनो 
वा, ये दारिद्रधाभिभूता, अभप्राप्तपरिग्रहा/', वामाविरहविधुरा: 


१. चौरमण्डली २, प्रयोगं करोमि ३. दातुमिच्छा ४. आदातुमिच्छा 
५« स्वापतेयम्‌-धनम्‌ ६० हातुमिच्छामि ७. याचे ८. महाघृत्त न (पापो धूत्त स्तु- 
वज्चक:, इति हेमचन्द्र:) ६, भिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌ १०. दानतत्परौ (विहायितं 


श्ष 


# | दूसरा प्रकाश 


जम्बूकुमार ने कहा--'प्रभव ! मैंने तुम्हारी चोरमण्डली को अवरुद्ध 
नही किया है । मैं कंसे मात्रिक विद्या का प्रयोग करू, जवकि मैं उसे जानता 
ही नहीं । लगता है मेरे पर अत्यन्त अनुग्रह रखने वाले किसी देव ने ऐसा 
किया हो। चोराधिप ! तेरी आदान-प्रदान की इच्छा मेरे से नही फलेगी 
(मुझ से पूरी नही होगी) क्योकि मैं समस्त धन और आठ रमणियो सहित 
सारे संसार का त्याग कर नेश्रेन्थ-दीक्षा लेने जा रहा हूँ ।” 

अत्यन्त विस्मित होते हुए प्रभव ने कहा---“भहो ! आपने क्‍या कहा ? 
खेद है, आप अपने हस्तगत और भाग्योपनत वेषयिक सुखों का त्याग कर रहे 
हैं? यह शिक्षा किस वडुचक-शिरोमणि ने दी ? यह सुखोचित शरीर किस 
तरह बावीस परीषह को सहन करेगा ? यह अत्यन्त कोमल काया किस प्रकार 
भिक्षा के लिए घर-घर घूमेगी ? दान देने के अभ्यस्त आप अपने हाथो को 
याचना के लिए कैसे पसारेंगे ? जमीन पर नही टिकने वाले ये आपके दोनों 
पैर क्या हजारों कोस चल सकेंगे ? आपके ये अत्यन्त काले केश क्‍या 
रोमाड्चित कर देने वाला लोच सह सकेंगे । यह ठीक नही है, यह ठीक नही 
है ! ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ! आप जैसे व्यक्तियो के लिए ऐसी वातें 
उचित नही है। वे लोग भले ही मुण्डित हों लुड्चित हों, जटाघारी हों, 
नग्न घूमते हो, राख लगाते हों, च्रिदण्डी हों, पाखण्डी हों, योगी हो, संन्‍्यासी 
हों--जो दरिद्रता से पराजित हो, जिल्हे स्त्री प्राप्त नही है, जो स्त्री के 


वितरणं, इति हेमचन्द्र)) ११. चरणौ १२. अलब्धस्त्रीका-(जनी जाया परिय्रह, 
इति हेमचन्द्र:) । 


१६ 


२७ प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ं 


स्वजन-तिरस्क्ृता, दुःखमुदरम्भरयो, जराजीर्णा वा । भवांस्तु निर्भेर- 
विभवभरश्राजिष्ण: पित्रोः प्रेयानेकाक्येव पुत्र: | भोगयोग्यं च 
करण म्‌", लावण्यलीलालहयों ललना बलवद्भूवन्तमनुनयन्ति', 
स्तवकितपारिपल्‍लवाश्च प्रार्थयन्ते । तत्र वैमुख्याख्यापनः न किमु 
ख्यापयति भवत:ः प्रेक्षादौबेल्यम्‌ू ? हा हा ! भीष्माशापिशाची । 
सर्वकाम-समर्पितो5पि न हि संतुष्यति, इच्छति नूनमितो5पि* त्रिविष्टप- 
विशिष्ट महत्तमं शर्म", स्वर्गाज्भधनानामधरासवमापातु' च | 


जस्बू ! अच्छी रममाणं मृगाडुमुखं पाक॑विहाय म्र रास्थपृथु- 
कमनोरथ* किमु न क्ृतार्थयसि साक्षात्‌ ? सन्ति खलु सलिललिखित- 
तुल्यानि मनोमोदकभनोरमारि/ शास्त्रवशितानि स्वर्गीयसुखानि । 
आगत: को5£पि तादृक सौख्यपरम्परामनुभवन्‌ विभासुर: सुरस्ते 
हृष्टिपथम्‌ ? नहि-नहिं, मिथ्यैषा कपोलकल्पिता कल्पना। हा ! 
विप्नलव्धोष्यं* सर्वोष्पि जीवलोको निजोदरपुरणप्रसितमंहोपाधि 
विश्वाणवावदूकवाचिंयमवृन्दे: । 


कुमार ! नास्ति किमपि प्राप्तव्यमग्र प्राप्तससुखपरित्यागेन । 
यदस्ति तदत्नव, ततो श्रुज्यतां, पीयतां, दीयतां, नीयतां च 
यथोचितम्‌ । भरे ! तारुण्येषपि येन ना5षलिछ्ितास्तरुण्य. स तु प्रत्यक्षो 
नृपशु: । सन्ति नूनमप्सरायमाणा एता अओवाप्सरस: । अन्यास्तु 
मधुरकल्पनामयविचित्रचित्रचित्रिता:, पुष्करपुष्करायिता:' । भेप भेव 
प्रभुतपुण्यपरिपाको नाको” नेतरः: । भवानेव सर्वासां सम्पदा 
विभूम त्तिमानुभु:” । अत्तस्त्यक्तव्यमत्यन्तगाद्ध ये म्‌ । संतोष्टव्यं देवोपनत- 
शर्मसाम्राज्येत | पुनर्यदा पुत्र-पौत्रपरिग्रहपरिवृत: सकलेन्द्रियार्थ- 
वासना निर्वासितो वर्षीयान्‌ स्थाद्‌ भवान्‌ तदानी वीतशडू' जगज्जि- 
हासा"*, कत्तंव्या; नहि रोत्स्यति को5पि भवन्तम्‌ । 





* शरीरम्‌ २. बलवत्‌-अतीव, (वलवत्‌, सुप्ठु, किमृताउत्तीव निर्भरे, इति 
हेमचच्द्ः) ३. विमुस्ता दर्णनम्‌ ४. त्रिविष्टपम्‌-स्वर्गस्तेन विशिष्टम्‌, स्वर्गीय- 
मित्यथं, ५. सुखम्‌ ६, गर्भस्थपुआमभिलापम्‌ू ७. वड्त्चितः ८ वाबदूुकीः- 

ह्‌ 


४. सुग्बम्‌ 
बवन-कुमले: £. पुप्करमू-आकाशम्‌, पुष्करमू-कमलमु, आकाशकमलसत्निभा 


द्वितीयः प्रकाश: २१ 


विरह से विधुर हैं, जो अपने लोगों से तिरस्क्ृत है, जो अत्यन्त कठिनाई से 
पेट भरते हैं अथवा जो थुढापे से जीणं हो गए है। आप तो अतुल वैभव के 
स्वामी हैं। अपने माता-पिता के अत्यन्त प्रिय एकाकी पुत्र है। आपकी समस्त 
इन्द्रियां भोग के योग्य हैं। लावण्य-युक्त ललनाए' आपका अति अनुनय करती 
हैं, वद्धाउजलि हो आपसे प्रार्थना करती हैं । ऐसे समय में आपकी विमुखता 
क्या बुद्धि की दुर्वंलता नही वता रही है ? हा, हा ! यह पिशाची आशा भयंकर 
है । समस्त कामों को पाकर भी मनुष्य सन्तुष्ट नहीं होता । वह इससे भी 
अधिक विशिष्ट स्वर्ग-सुख की इच्छा करता है और अप्सराओ के अघरामृत 
को प्रीन चाहता है । १ 

. जम्वू ! अपनी गोद में खेलने वाले मुगाड्ूमुख बालक को छोड़कर 
गर्भस्थ बालक के मनोरथ को क्या तुम कृताथ नही कर रहे हो ? शास्त्रो में 
वर्णित यें स्वर्गसुख पानी पर खिंची हुई रेखा की तरह क्षणभंगुर तथा मन के 
द्वारा कल्पित मोदक की तरह मनोहर मात्र है। क्या ऐसी स्वर्गीय परम्परा 
का अनुभव करने वाला कोई देवता तुम्हे दीखा है ? नहीं, नही, यह सारा 
मिथ्या है, कपोल-कल्पित है । हा, हा ! यह सारा ससार पेटू, वाचाल तथा 
महान्‌ उपाधियों को -घारण करने वाले साधुओ से ठगा गया है ।' 

“कुमार ! प्राप्त सुख के परित्याग से आगे कुछ भी नहीं मिलेगा, जो है 
वह यही है । इसलिए यथेष्ट खाओ, पीओ, दो मौर लो। अरे ! “जिसने 
योवन में तरुणियो का आलिंगन चही किया वह मनुष्य रूपमें प्रत्यक्ष ही पशु 
है। निश्चय ही ये रमणियाँ अप्सराओ के तुल्य हैं, दूसरी सारी कल्पनाएं 
मधुर कल्पनाओं के विचित्र चित्र से चित्रित आकाश-कमलवत्‌ है। यही समस्त 
पुण्य का परिपाक है और स्वर्ग है, दूसरा नही । आप ही समस्त सम्पदाओं 
के विभू साकार देवता हैं॥ इसलिए अत्यन्त ग्द्धि का परित्याग कर देना 
चौीहये । अपने आपको भाग्य द्वारा उपनत सुख साम्राज्य से संतुष्ट करना 
चाहिये । जव आप पुत्र-पौत्र आदि परिवार से युक्त हो, और समस्त इन्द्रिय- 
विषयो की वासना से रहित वयोवृद्ध हों तव प्रसन्नता से संसार को त्यागने की 
इच्छा करें, तव आपको कोई नही रोकेगा ।' 


इत्यर्थं: १०. स्वर: ११ ऋशु:-देवता (देवा: सूपर्वंसरनिर्जरदेवतमू:, इति 
हेमचन्द्र:) १२. जगद हातुमिच्छा । 


२२ प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


धीमन्‌ ! नावलोकसे किमासामष्टानामपि लीलावतीनां विमनाय- 
सानानि वदनानि ? नावबुध्यसे किकिल हिमानीहतानीव नेत्रकमलानि 
सर्वासाम्‌ ? नावधत्से" किमेतासां पक्‍वबिम्बफलमप्यधरीकुवेन्ति* 
विधुराण्यधराणि ? हा हा! आसां वचनान्यपि विषादसुद्बमन्ति, 
श्वासोच्छूवासा अपि तनुतां वितन्वते, अपाज्जसज्ञीनिः चाश्नूणि 
पतनोन्मुखानि हृश्यन्ते । कि बहुना, सर्वापि देहयष्टि: कष्टदशां 
स्पष्टयति । किमेतदेव दयितस्य कारुण्यम्‌ ? किमेषैव परोपकारपटीय- 
सस्ते विशिष्टा रीति: ? अलमलमनेन कार्येण, कतं कृतमनेन ते कारु- 
ण्येन, पर्याप्तं च तवाप्तोक्तिप्रत्ययेन* । 


सखे ! प्रत्यादिश्यतां" झगिति विमशेशुन्यसेविता स्वकीया साहसिकी 
विचारपद्धति:, गम्यतां खलु भूयिष्ठशिष्टजनक्षुण्णे महापथे ।” 


प्रभवप्रवेदितां विचारधारामाकण्यं वशिनां वरेण्यो* जम्बू धीरो- 
दात्तया वाचा प्रत्युवाच--“तस्करेश ! वाचोयुक्तिपाटवं तु त्वयि सुष्ठ्‌ 
पोस्फुरीति । तव शारदासद्भुता" कथा तु शालभड्जिकेव” स्पष्ट ह्गू- 
गोचरा जाजायते श्र्‌ तिस्वभावापि,' किन्तु अनवसिततात्पयंण 
स्तेनवर्येण यदवाचि तत्‌ तत्त्वसाचिव्यं” कियदुच्चिनोतीति प्रादुः- 
करिष्येडहम्‌ । यथा--नाहं केनापि विप्रतारकेण"' विप्रतारितो5स्मि, 
प्रत्युत जगत्तारकेण तारितो$स्मि । प्रभव ! प्रागहमपि जीवनसर्वस्वं 
विषयजन्यसुखमेव मम्मन्यमान आसम्‌, किन्तु यदा महावी रस्योत्तरा- 
धिकारिणां सुधमंस्वामिनां दर्शनं जात ततः प्रभृति तमोमये मे जीवन- 
रहस्ये विज्ञानज्योतिराविभू तम्‌, विज्ञात च विकृतमस्माभिविधीयमान 
प्रात्यहिक१* कृत्यम्‌ । 


अहो ! स्वामी जगज्जनानां शैशवी दशा प्रत्यपादि,' यथा-अनव- 
सिततथ्या रथ्यायां चिक्रीडिषव: शिशव. सैकतं** निलयं निर्मान्ति । 





१. ने ध्यानददासि २. न्यक्‌ कुव॑न्ति ३ नेत्रप्रान्तगतानि, (अक्ष्णोर्वाह्यान्ताव 
पाज्जी इति हेमचन्द्र:) ४. आप्तोक्ति-प्रत्ययेन-शास्त्रविदवासेन ५. निराक्रियताम्‌ 
(अत्यादेशों निराकृृति: इति हेमचन्द्र) ६. दमिना श्रीष्ठ: ७, वाणीविषयमागता 


द्वितीय: प्रकाग: २३ 


'मतिमन्‌ ! क्या आप इन आठों ललनाओ के विमनस्क मुखो को नही 
देख रहे हैं ? वया आप इन सव के हिमपात से कुम्हलाये हुए नेत्र रूपी कमलों 
को नही निहार रहे है ? क्या आप नही जानते कि पके हुए विम्ब-फल को 
भी नीचा दिखाने वाले इनके होठ भी आज म्लान हो रहे हैं ? हा ! हा! इनके 
बचन भी विषाद को वाहर फेक रहे है, श्वामोच्छ वास भी क्षीण हो रहे है, 
ज्यादा क्या कहूँ, इनका सारा जरीर कष्ट दशा की सूचना दे रहा है । क्या 
यही आपकी करुणा है ? क्या परोपकार-परायण आपकी यही विशिष्ट रीति 
है ? बस, वस, यह कार्य बहुत हो चुका, आपकी करुणा भी बहुत हो चुकी ! 
आपका ज्ञास्त्र-विग्वास भी पर्याप्त हो चुका है । मित्रवर ! शीघ्र ही अपने 
इस विमश-शुन्य और साहसिक विचार का निराकरण करें और अनेक शिष्ट- 
जनो द्वारा आचरित महापथ पर चलें 7 


प्रभव की विचारधारा को सूनकर जितेन्द्रिय जम्बूकुमार ने धघीर और 
उदात्त वाणी मे कहा--'चोराधिपते ! तुम्हारे मे वाणी की पदटुता स्फुटित हो 
रही है | तुम्हारी वाणी से सम्पृक्त कथन कानो मे सुनने योग्य होते हुए भी 
पुतली की तरह आंखो के सामने नाचने लग जाता है। किन्तु बिना तात्पयें 
को जाने ही तुमने जो कहा है, वह कितना वास्तविक है यह मैं "प्रकट करता 
हैं । मैं किसी भी ठग से नही ठगा गया हूं, किन्तु जगत के तारक भगवान्‌ से 
उबारा गया हूँ। प्रभव ! पहले मैं भी विषयजन्य सुख को ही जीवन का 
सर्वेस्व मानता था, किन्तु जब भगवान्‌ श्री महावीर के उत्तराधिकारी 
श्री सुधर्मास्वामी के दशेन हुए तब से मेरे अन्धकारमय जोवन-रहस्य मे 
विज्ञान की ज्योति प्रगट हुई है । मैंने जान लिया है कि हमारे देनदिन के 
कार्य विकार युक्त हैं।... 


अहो ! सूधर्मास्वामी ने जगत्‌ के जीवों की शेशव-दशा का कितना 
सुन्दर प्रतिपादन किया हैं। उन्होने कहा है--तत्त्वो के अजान, गलियों में 
खेलने वाले, वालक वालू-कणो से घर वनाते है । उनमे तन्‍्मय होकर वे 'यह 


८. पुत्तलिकेव ६, करणा-विषयाईपि १०. तत्त्वसाहचर्यम ११. धूत्तन । 
१२. दैनन्दिनम्‌ १३. प्रतिपादितवान्‌ (पदेणिच्‌ तेतलोपरच, इति कतेरि रिच्‌) 
१३. सिकताया इदं सैकतम्‌, वालुकामयमित्यथ: | 


र४ प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ 


तदेकतानता मदीय॑ मन्दिरमित्युदी रयन्तो हृष्यन्ति । परेण भूमिसातक्ृते 
तदावसथे' रोरुदति । कदाचित्‌ स्वहस्तगृहीतां यष्टिमारुढा अश्व- 
वारायन्ते! । जातु प्राप्तपराभवां: क्रीडायामन्नीडा: स्वयमप्यश्वायन्ते । 
कलहायन्ते कहिचिदतितुच्छवस्तुकृतेषपि परस्परम्‌ | मित्रीयन्ति३ 
क्षणान्तरं तद वार्ता विस्मृत्य निर्वेरम॑न्योन्यम्‌ । तद्दद्‌ वयमपि न कि 
वर्त्तामहे ? भस्मीभविष्यद्‌ भूधनं * न कि ममेति मन्यामहे ? अश्रवि भ्र- 

ममाविश्रद्व भव॑ न कि सज्चेतु चेष्ठामहे ? नाना पथिसचारिभि 

पथिकरिव परिजने: सह न॒कि ह॒ढं सद्भतमादध्महे* ? चलदलदल- 
चब्चले” जीवनक्षणे न किसाकाशसंकाशामाशामासेवामहे ? शावा- 
स्त्वविज्ञातभावा.*, वयं त्वभिज्ञाभिमानभाजो5पि मौढ़यात्‌ तेभ्योः्प्य- 
तिशयामहे । हा ! हा ! किज्चित्‌ भौतिकशर्मानुक्ल्ये प्रोत्फुल्ल- 
वदना रविन्दा', किड्चिदनभिमते प्रकटिते म्लानाननाश्च जायामहे । 
नहि किमेपा शैशवी क्रीडा ? नहिं किमेतदज्ञानविलसितम्‌ ? 


वृध्यध्वं-बुध्यध्वं भो भव्या: ? मा शयिध्वं पलायनाहें जीवनलबे । 
युष्माभि: कि साधितमद्यावधि, कतान्तस्तु प्रतिपलं साध्नोति स्वकीयं 
शरारु कार्यम्‌' । किमु यूयमत्र जन्मसडः ख्यापूर्तये हि जातजन्मान: ? 
कि पूर्व-जन्मसब्चितपयु षितान्नभक्षणे" हि भवतां वैचक्षण्यम्‌ ? नायमन 
ध्योज्वसरोड्सकृल्लभ्य."१ । नास्मिन्‌ रत्नद्वीपेज्वतारो वारं-वार भावी । 
न चेद दारिद्रयदरिद्रता न प्राप्ता तहि इतरत्र तु वाऊछनीय- 
व किम्‌ ? 


अहो ! अन्न तु परितो धर्मस्य प्रक्रम:११--अहिंसया, सत्येन, वितरणेन 
ब्रह्मचयरा, क्षमया, मकत्या'3 च। अतो विधीयतां किमपि विधेयम्‌, 
दीयतां किमपि देयम्‌, साध्यतां किमपि साध्यम्‌, त्यज्यतां च किमपि 





१. तद॒गृहे २. अश्ववारा इव आचरन्तीति ३. मित्रवत्‌ आचरन्ति, 
(आधाराचब्चोपमानादाचारे, इति वा क्यचू) यथा--पुत्र मिवाचरति प्रत्नीयति 
च्छाश्रम्‌। ४. तनु" (क्षेत्रगात्रननुभूषनास्तनू:, इति हेमचन्द्र:) ५. वार्दलच्छायाम्‌ 
६- मंत्रीमु (मैच्यजर्याणि संगतम, हेमचन्द्र | ७. चलदलस्थ पिप्पल- 
वृक्नस्य, दलमू-पत्रमु-तद्वत्‌ चब्चलस्तस्मिनु ८, णावा:स्|वालाः (वाल: पाक; 
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मेरा घर है! ऐसा कहते हुए हपित होते है। दूसरों के द्वारा इन निमित घरों 
का नाश होने पर वे रोते हैं। कभी-कभी वे अपने हाथ की लकड़ी पर 
घुड़सवारी करते हैं। कभी इस खेल मे हार जाने पर वे स्वयं घोडे की तरह 
आचरण करते हैं। कभी-कभी अति तुच्छ वस्तु के लिए भी परस्पर कलह 
करते हैं। क्षण के पदरचात्‌ ही उस वार्ता को भूल कर आपस मे मित्र बन 
जाते है. क्‍या हम भी इसी तरह नहीं वरत रहे हैं ? भस्मीमूत होने वाले 
शरीर को क्या हम हमारा नहीं मानते ”? क्या हम बादलों की तरह चंचल 
वैभव का संचय करने का प्रयत्न नही करते ? अनेक पथ के पथिको की तरह 
अपने परिजनो के साथ क्या हम हृढ़ सम्बन्ध नही करते ? पीपल के पत्ते की 
तरह चंचल जीवन-क्षण में क्‍या हम आकाश-सहश आशा का सेवन नही 
करते ? वालक अन्नानी होते हैं, किन्तु ज्ञान के अहंकार मे पलने वाले भी हम 
अपनी मूर्खता से उन वालको से आगे बढ़ जाते है। हा। हा । भौतिक सुख 
की थोड़ी सी अनुकूलता मे हमारा मुख प्रसन्नता से फूल उठता है और थोड़ी 
सी विपरीतता में कुम्हला जाता है-- क्या यह शैशवी क्रीड़ा नही है ? क्‍या 
यह अज्ञान का विलास नहीं है ? 

जागो, जागो, है भव्य लोको ! इस क्षण-विनाशी जीवनलव मे प्रमाद 
मत करो | तुमने अभी तक कया साधा है ? यमराज अपना घातक कार्य प्रति- 
दिन साथ ही रहा है । क्या तुम यहाँ जन्म-संख्या की पूर्ति के लिए ही जन्म 
हो ? क्‍या पूर्वभव मे संचित वासी अन्न खाने मे ही तुम्हारी विचक्षणता है ? 
बहुमूल्य समय वार बार प्राप्त नही होता ? इस रत्नद्वीप में वार वार आना 
संभव नही है । यदि यहाँ आकर भी दरिद्रता का नाश नही हुआ तो अन्यत्र 
होना ही क्या है ? 

अहो ! यहा तो चारों ओर घमम का ही प्रक्रम है। अहिसा से, सत्य से, 
ब्रह्मचरय से क्षमा से, निलमिता से, इनमे से जो करना है वह करो, जो कुछ 
भी देना है वह दो, जो कुछ साधना है, उसे साधो, जो छोड़ना है उसे छोड़ो ! 





शिशुडिम्भ: पोतः शावः स्तनन्धयः इति हेमचन्द्र;) ६. शरारु कार्यम-घातुकस्‌ 
कार्यम्‌ (हिल शरास्ुघातुको, इति हेमचन्द्रट) १०. “वासी अन्न” इति 


भाषायाम ११. अनध्यं: ० अमुल्य: १२. प्रस्तावः अवसर इत्यथें: १३. 
निर्लोभितया । 


२६ प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


त्याज्यम्‌ । अये ! पशवो5पि न सन्ति किम पञ्चाक्षजुष:" प्रारिनः ? 
युष्माकममीषां च कि पार्थक्यमस्तीति विवेचितं कहिचित्‌ चेतसि ? 
आहार-निद्रा-भय-कामचेष्टा भिस्तु यौष्माकमाचरणमतिरिणक्ति* 
नूनमेतेषां संज्ञाचतुष्टयीमू; तहि कथद्भार यूय गौरवास्पदमेते भय: ? कितु 
यदभिनिविशते भावतूकी प्रतिपदू* हिताहिता&हितां* बिविक्तिमृ", 
शुभे चिकीर्षा“वर्य 'विरिर्सा चेष अव महान्‌ विभेद:। नास्ति 
चेदयमपि विवेकस्तहि यूयमपि मत्य॑रूपिण: पशवः | अद्भ* तस्करा- 
धिप | कियद्‌ व्यावशंयामि महात्मभियेद्‌ यद्‌ व्यवेचि, तदवर्णानीयमेव 
वर्ण: श्रोतृगणस्य हृदयेअनुत्पन्नपूविणों भावा: समुत्पन्ना:। अवतमसे" 
बृहदालोक: प्रादुरभूत्‌ । मदीय हृदयस्य तु कपाटा उज्जघटिरे | कापि 
सुषुप्तिदशा उद्बुद्धा, कापि नव्या क्रान्ति: समुतक्रान्ता, अन्त.कररो 
चालौकिकविलोडनं भवितु' लग्नमू--हा | हा ! मया कियाननेहा" 
*मोघमत्यवाहि” । अज्ञाप्यपि नहि निर्मापितव्यं कर्म । परामश्य॑पि 
नहि भृश पराज्रष्टव्यं तत्त्वम्‌ । खलु साम्प्रतमलं विलम्बेन साधयामि 
सिषाधयिषितं”३ कार्य म्‌ । 


इत्यवधायें सयमाय कृतनिश्चयो वन्दित्वा प्रभुपदमित्थं व्यजिज्ञपम्‌ 
“नाथ ! निपीतं श्र मत्क** वाडः मयममृतम्‌, श्रद्धिता भागवती श्रद्ध या 
वाणी, रुचितश्चात्मप्रदेशिषु रुच्योपदेशस्ते । भगवन्‌ ? अनुज्ञाप्य माता- 
पितरौ जाज्वल्यमानजगज्जिहासया शान्त्येकपद तत्रभवच्छरण 
प्रपत्स्थे ?१६ 

चौरराट्‌ | इति विज्ञप्य* यावदहं सप्म प्रत्यागच्छामि तावदध्वनि 
रोमाञ्चकारिण्येकाभिनवा घटना घटिता ; यत्‌ प्रविष्टदेशीये'* मयि 
सिहद्वा रदेशेज्तकित:*' पुरगोपुरपात:*” संजात:। त्रिचतुरा*! अब दूरी- 


१. पण्चेन्द्रिय. २. अतिरिशक्तिज-आधिक्यं भजतीत्यथे: ३. प्रतिभा 
(प्रतिभा प्रतिपत्‌ प्रज्ञा, इति हेमचन्द्र। ४- हिंताहिताभ्या आहिता-वासिताम्‌ 
५, विवेकम्ूय ६ कतुमिच्छा ७. कुत्सिते, (अवद्य काण्डकुत्सिते इति 
हेमचन्द्र.) विरन्तुमिच्छा 5५ “अज्भ” इति कोमलाअमन्त्रसं ६. अन्धतमसे 
१०. अनेहा >>समय:, (स्यात्काल:,समयोदिष्टानेहसी सर्वम्ुषक: इति हेमचन्द्र:) 
११. निरथ्थंकम्‌, (वन्ध्ये मोधाउफलमुधा, अन्तर्गंडु निरथथंकम्‌, इति हेमचन्द्र:) 
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अरे ! अरे ! क्या पशु भी पल्चेन्द्रिय प्राणी नही है ? क्या तुमने यह कभी 
विवेक किया कि हम मे और पशुओ मे क्‍या अन्तर है ? तुम्हारा आहार-निद्रा, 
भय और काम चेष्टाएँ तो इनकी संज्ञा चतुष्टयी से अधिक है| ऐसी स्थिति 
में तुम इन से गौरवास्पद कैसे हो ? विन्तु तुम्हारी बुद्धि हेय और उपादेय का 
पा्थंक्य करती है । तुमसे शुभ कार्य करने की अभिलाषा और अशुभ कायें 
करने की विरति है--यही महान्‌ विभेद है । यदि यह विवेक भी नही तो तुम 
भी मनुष्य रूप मे पशु हो | हे तस्कराधिप ! कितना कहूँ, जो जो महात्माओं 
ने कहा वह वर्णो के हारा बवर्णंनीय है । श्रोत्ताओं के हृदय मे नये नये भाव 
उत्पन्न हुए हैं, अन्चकार मे बृहद्‌ आलोक प्रगट हुआ है। मेरे हृदय के द्वार 
खुल गये हैं, सुषुप्त दशा उद्वुद्ध हो गई है। कोई नई क्रान्ति उत्पन्न हुई है । 
मेरे अन्त:करण मे कोई अलौकिक विलोडन होने लगा है । हा | हा! मैंने 
कितना समय व्यथे गमाया है । अपने कत्त व्य को मैंने जाना ही नही, सोचने 
योग्य तत्वों को सोचा ही नही ।--खर, अब विलम्ब नही करना चाहिये । मैं 
अपना इष्ट कार्य सिद्ध करूँ -- 


“यह विचार कर मैंने संयम लेने का निश्चय किया। तदनन्तर वन्दना कर 
भगवान्‌ से मैंने ऐसी प्राथेना की---नाथ ! मैंने आपके बचनो का अभृतपान 
कर लिया । आपकी श्रद्ध य वाणी पर मैंने श्रद्धा की है। आपका उपदेश मुझे 
रुचिकर लगा। भगवन्‌ ! मैं माता पिता की आज्ञा लेकर जाज्वल्यमान 
जगत्‌ को त्यागने की इच्छा से आपका शांतिप्रद शरण प्राप्त करूँगा ।” 


चोराधिप ! इतना कह कर जब मैं अपने घर लौट रहा था तब मागगं मे 
एक रोमाचकारी नई घटना घटी । मै नगर के प्रवेश द्वार मे प्रविष्ट हुआ 
ही था कि उसका गोपुर (दरवाजा) नीचे आ गिरा | मैं उस समय उससे तीन 
चार कदम ही दूर था, अतः मेरी रक्षा हो गई, अन्यथा मैं मर जाता । इस 


११. अतिवाहित. १२. अवोधि १३ साधयितुमिष्टमू १४. श्रीमतामिद्म्‌ 
१५. तत्र भवता-पृज्यानां धभरणं, तत्रभवच्छरणम्‌, (पुज्ये तत्र भवानत्रभवाइच 
भगवानपि, इति हेमचन्द्र)) १६ स्वीकरिष्ये १७ निवेद्य १८, ईषदूने प्रविष्टे 
“अविष्टदेशीये १६. सिहद्यारदेशे, “मुख्य दरवाजा” इति भाषायाम्‌ २० 
पूर्दारपतनम्‌ २१. त्रयो वा चत्वारो वा-त्रिचतुरा: । 
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और लज्जित व्यक्तियो के लिए ही है, यह अज्ञानमूलक है। लोलुपी व्यक्तियो 
का संयम मे कोई अधिकार नही है । यहाँ सुख सामग्री को अपने अधीन 
रखने वाले तथा विषयो से विमुख रहने वाले व्यक्तियों का ही प्रवेश हो 
सकता है। शक्तिशाली पुरुषो का ही यह कार्य है, कायर व्यक्तियों के लिए 
यहाँ स्थान नही है । 


तस्करेश ! मैं दंविक-सुखो के लिए भी वातंमानिक सुखो को नही छोड़ 
रहा हूँ । क्‍या वहाँ भी संयोग-वियोग आदि क्लेश तथा काल का भय नही 
है ? क्‍या देव भी इर्ष्या के वशीभूत होकर परस्पर नही लड़ते ? क्या उनमे 
अपने-अपने स्वामी द्वारा निर्मित सत्कार और तिरस्कार नही है ? परन्तु जिसके 
लिए उनके अन्तःकरण भी लालायित रहते हैं और सदा उसे पाना चाहते हैं, 
उसी (प्तंयम) की प्राप्ति के लिए मेरा यह सफल प्रयास है। जिसको प्रगाढ 
और अचिन्त्य वेक्रयिक सामथ्यं-सम्पन्न देव भी नही कर सकते, वह इस मनुष्य 
जन्म मे सहजतया किया जा सकता है। उसी के लिए मैं प्रयथत्व कर रहा 
हूँ । मेरा अन्त:करण किसी आशंसा से वासित नही हैं । आयुष्मन्‌ | यौवन मे 
युवतियों के भोग के लिए जो तुमने मुझे प्रेरणा दी, उसका केवल मथु-बिन्दु के 
दृष्टान्त से ही सम्यग्‌ दिगृदशंन हो सकेगा, इसलिए उसे सुनो, मैं उसका वर्णन 
कर रहा हूँ ।” 


दूसरा प्रकाश समाप्त 


७. जन्मना 5. साधयितुमिच्छुता €, आशंसया इच्छुया, वासितमन्तःकरणं 
यस्य सः १०. प्रेरणाहकारि | 


र्‌८ प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ 


भूता: पादा ररक्षुमी तदानीमन्यथा परासुरेवाहमासम्‌"। अनेनारि- 
प्ठेन स्पष्टीकृतों मामकोअ्ध्वा*, व्यचिन्तममहम्‌>-अहो ! प्रतिपदं 
मृत्यो: साध्वसमत्रभवताः सुधमंणा भूस्पृशां* शिरस्सु पोस्फुरद्‌ यदर्दाशि 
तद॒ध्यक्ष"मेवान्वभावि* मया। हन्त ! चेदधुन॑वाहं व्यापन्नः स्यां तहि 
मामकीना' पिन्रादयो मयि महद्धाह माभेजाना: कि कुर्वीरन ? क्षणां- 
मश्न्‌ पातातिरिक्त किमथवा ? हा ! कालस्य गहना गति:, क्र रकर्मायं 
न जाने कदागत्य कवलयेत्‌ । अनुकामीनोध्य” कीनाशो“ न हि 
परकल्पितां कल्पनां विभावयेत्‌, हस्तयेदनवसरेडषपि” वराक प्राणिनम्‌। 
तहिं कथद्भारमहमेन प्रतीक्षे ? नैवम्‌, साम्प्रतमेव निष्प्रत्यूहूं! मुमुक्षु- 
मार्ग' विद्ध | इति निर्णीय तदानीमेव प्रत्यावलित:, सुधर्मस्वामिन 
गत्वा संयमस्य प्रतिभूकल्प”माजन्स ब्रह्मचर्यमुररीचकार । सच्चारित्र- 
रत्नावाप्तये तदहिनादारभ्यैव जातो्हमुन्मना:'* । सखे ! यत्‌ त्वया 
प्रव्रज्याकष्टानि स्पथ्टयता मदककंशवष्म णो5्स हिष्णुता 'प्रादर्शि तत्राय॑ 
विवेक:--संसारिणशां किमामनस्यथानि'! स्तोकतरारि विद्यन्ते ? भूरि 
विभूतिभाजो5पि नानाप्रतिभयामयभाष्ट्र १४ नहि चणक”" सप्नीचीन- 
तामञ्चन्ति ? विभवभावनाभिभूता नरा न कि दुःसहति रस्का रभाजनानि 
जायन्ते * विविध-कौटुम्बिककलहतनुनपातृसन्तप्ता न किमन्तर्वाष्पा"६ 
दृश्यन्ते ? दुर्देमदारिद्रथदवदन्दह्म माना दयनीयदशा किमनेके न दरी- 
दृश्यन्ते ? परन्तु ततन्न कक्‍्लेशाभिनिवेश", अन् तु परमानन्दोदय: | तन्न 
म्लानं मुखम्‌ अत्रतु पुष्पवद्‌ विकस्वरम्‌ । तत्राधे राधिक्यम्‌ “,अन्न तु शान्ते: 
साम्राज्यम्‌ । तत्र परेपां भुशमभिभव-, अन्न तु समेपां हादिक. सत्कार.। 
तन्नाध.पतनावसर', अन्र तृत्यानप्रस्ताव: । अववुद्ध' त्वया त्याग- 
भोगयोरन्तरम्‌ ? पीडितानां ब्रीडितानां “करते भिक्षुत्वं यत्‌ त्वया न्‍्यवेदि 





१ भृतः व्यापन्नो5पगतोमृतः परासु:"“इति हेमचन्द्र) २. अध्वा॑+मार्ग: 
३. नयम्‌, (भय भीर्भीनिरातडू, आशइ्ला साध्वसं दरः, उति'हेमचन्द्र)) ४. 
मनुष्याणाम्‌ ५, अध्यक्षमु--प्रत्यक्षम्‌ु ६. अन्वभावि"-अनुभूतम्‌ ७, स्वेच्छा- 
सारी ८ कान: €. हस्ताधीनं कुर्बात्‌ १०. निविध्नम्‌ (विध्नोष्तरायप्रत्यूह० 
पति हेमचन्द्र)) ११. साक्षिस्पमु १२. उन्मना:#उत्मुक: (उत्तस्तृत्युक 





हद्वितीय: प्रकांशः श् 


उपद्रव ने भेरा मार्ग स्पष्ट कर दिया । मैंने सोचा--अहो ! भगवान सुधर्मा ने 
मनुष्यो के शिर पर प्रतिपल घूमने वाला मृत्यु का जो भय दिखाया, उसका 
आज मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। खेद ! यदि मैं आज ही मर जाता तो 
मुझे अत्यन्त प्यार करने वाले मेरे माता-पिता क्षण भर आँसू बहाने के अति- 
रिक्त और क्या करते ? हा ! काल की गति गहन है। मैं नही जानता ऋर 
कर्म करने वाला यह काल कब कवलित कर ले। स्वेच्छाचारी यह काल 
दूसरो की कल्पनाओं की परवाह नही करता। वह विना अवसर ही इस 
बेचारे प्राणी को हस्तगत कर लेता है तो मैं इसकी प्रतीक्षा कैसे करूँ ? नही, 
मैं अभी संयम मार्ग को निष्कण्टक बनाऊ यह निरंय कर उसी समय पुनः 
मुड़ा और सुधर्मा स्व्यमी के पास जाकर संयम के साक्षी रूप ब्रह्मचर्य ब्रत को 
जीवन पर्यन्त स्वीकार किया । उसी दिन से मैं सच्चारित्र रत्न की प्राप्ति के 
लिए उत्कण्ठित हो रहा हूँ। सखे ! तुमने जो प्रव्॒ज्या के कष्टों को स्पस्ट 
करते हुए उनके सहने मे मेरे कोमल शरीर की असहिष्णुता प्रदर्शित की थी, 
किन्तु क्या संसारी जीवों के कष्ट थोड़े है ? क्या अनेक ऋद्धिशाली मनुष्य 
भी नाना प्रकार के रोगो की भट्ठी में चनो की भाति नही भूने जाते। 

क्या घन की भावना से १राजित मनुष्य दु.सह तिरस्कार के भाजन नहीं होते ? 
क्या मनुष्य कौटुम्विक कलह की अग्नि से संतप्त अन्दर ही अन्दर नही रोते ? 
क्या दु्दंम दरिद्रता के दाह से जलने वाले अनेक व्यक्ति नही देखे जाते ? परन्तु 
वहाँ क्लेण का अभिनिवेश है और यहाँ परम आनन्द का उदय है ५ वहा मुख 

कुम्हला जाता है, यहाँ वह फूल की तरह विकस्वर हो जाता है | वहाँ मान- 

सिक चिन्ता की अधिकता है, यहाँ झान्ति का साम्राज्य है। वहाँ दूसरों का 

अत्यन्त तिरस्कार है, यहाँ सभी व्यक्तियों का हार्दिक सत्कार है। वहा 

अधःपतन का अवसर आता है, यहाँ उत्थान की वेला रहती है । क्या तुमने 

त्याग और भोग का अन्तर जान लिया ? तुमने जो कहा कि सावुपन पीड़ित- 


उन्मना:, इति हेमचन्द्रग). १२- अकर्कशवष्मंण-कोमलवपुष., (वपु: पुद्गल 
वष्मंणी, इति हेमचन्द्र) १३ कष्ठानि १४ विविष-भयद्धुररोगश्राष्ट्रे 
(आष्ट्रोम्बरीपऋचिप:, इति हेमचन्द्र)) “भाड” इति भाषायाम्‌ १५. चणक 
समकक्षताम्‌॒ १६. अन्तर्वोष्पम्ू-अश्र येपा ते, १७. आधे:-मानसिक-व्यथाया:, 
(स्थादाधि्मानिसी व्यथा, इति हेमचन्द्र.) १८. लज्जितानाम॒ । 


> | तृतीय: प्रकाश: 


विभवोपार्जनहेतो: कतिचन जना: संभूय" स्व नगरात्‌ प्रतस्थिरे । 
मिथ: स्वैरमालपन्तो* वब्रज्यां' विदधाना अखेदमध्वानं छिन्दाना 
अन्येद्य रेकां भयावहामरण्यानीं निविशमाना इतरेतरं व्याजहिरे*-- 
भो ! इदं महारण्य सिंहब्याप्रव्यालादिहिससत्वसनाथं नृशंसदस्यु- 
संदोहसंसेवितं यमराजराजधानीनिभमागतमस्ति, अतः सर्वेरपि स्व- 
स्व॒रक्षादक्षैर्भाव्यम्‌ । न ज्ञायते कदा किमाकस्मिकं भयं समुखझ़ूवेत ? 
समे5पि सावधानीभूय वेपमानस्वान्तास्तत्‌कान्तार" कथंकथमपि तीर 
यितुश्मन्तविगाहन्ते सम । ईषदुल्ल्वितेड्ध्वनि विटपिनां घटा समागता | 
अनभ्राभ्रविराजमाने5पि* सहस्रांशौ दुदिवसवत्तमोबाहल्यं* विलोक्यते 
तत्र । संकटायां“पद्धतावनुमानप्रामाण्येनेव जद्भुम्यमानांस्तान्‌'* 
रुरुत्सव”* इव कण्टकिनो द्रमा: सिचयाञ्चलान्याक्ृष्या55क्ृष्य | 
प्रतिपदमरौत्सु:!* । कुत्रचिदुपत्यकाइधित्यकाभिविराजमाना वमतृ- 
सौरभसुमसदोहसुन्दर॒ ससीकरशीतलसमी रसमी रिता "४ स्थपुटा"* 
पावेती” पृथ्वी तेषां स्वेदापनयनं चकार ! अहो ! प्राकृतिक- 
मनुप्तमुद्यानमिव/* शोभमानमिदं नास्ति कि प्रकृतिदर्शनदर्प णम्‌ ? 


१. एकन्नीभूय २. स्वेच्छया ३. पर्यटनम्‌ ४. व्याहरन्तिस्म ५. कम्प- 
मानान्त:करणा: ६. पारयितुम॒ ७. प्रविगन्ति सम (प्रवेश्योअन्तविगाहनमित्ति, 
हेमचन्द्र:) ८. अनभ्राभ्रविराजमाने + न अश्र' अनभ्रमू, अवार्दलमु॒ ताहशम शभ्रम॒- 
आकाश तस्मिन्‌ विराजमाने-शोभमाने €. दुदिनं-मेघजं तम स्तद्वत्‌ १०. 'संकडी 
पगडंडी में” इति भाषायाम॒ ११. कुटिल गच्छतः, (“गत्यर्थाद्‌ भावस्य 


शेर 


२८ | तीसरा प्रकाश 


। 


० मधुविन्दु का; हष्टानता 


कई व्यक्ति एकत्रित होकर धन कमाने के लिए अपने नगर से दूर देश 
की ओर प्रस्तुत हुए । वे परस्पर बाते करते चले जा रहे थे । मार्ग आनन्द 
से कट रहा था । एक दिन वे भयंकर अटवी में जा पहुँचे । प्रवेश के पूर्व॑ 
उन्होने एक दूसरों से कहा--“साथियो, यह महारण्य सिंह, व्याप्न, हाथी 
आदि हिंसक जीवो से व्याप्त है। यह नृशंस चोरो का वास स्थान है। यह 
यमराजपुरी के सहग है। अतः हमे अपनी-अपनी रक्षा के लिए सावधान 
रहना चाहिए, क्योकि न जाने कब, क्या आकस्मिक भय उत्पन्न हो जाए।” 
सभी सावधान होकर घड़कते हुए हृदय से उस अरण्य को ज्यो-त्यों पार 
करने के लिए प्रविष्ट हुए । थोड़ी दूर चल पाना भी अत्यन्त दुष्कर था । 
मार्ग मिलना कठिन था। आकाश में बादल नही थे। सूर्य चमक रहा था, 
फिर भी वहाँ अत्यन्त अधकार था। संकरी पगडंडियों पर वे अनुमान से चले 
जा रहे थे। काँटे वाले वृक्ष उनके पल्‍ललो को खीच-खीच कर पग-पग पर 
रोक रहे थे। कही भूमि ऊँची थी, कही नीची । सुवासित फूलो से सुन्दर 
तथा जल कणों से जगीतल पवन से समीरित निम्नोन्नत पर्वत की भूमि पथिको 
का स्वेदापनयन कर रही थी | क्या यह अनुप्त प्राकृतिक उद्यान प्रकृति-दशंन 


कौटिल्ये” इतियड)। १३२. रोद्धुमिच्छव: १३. सिचयाब््चलानि+--वस्त्र 
प्रान्‍्तानि १४. अरोत्सु:--रुन्वन्ति सम १५, सीकर.'वाताक्षिप्ताअ्म्वुकण , 
तेन सह वर्तंते इति ससीकर:, स सीकरइचासौ शीतलसमीरश्च-ससीकरशीतल 
समीरः, तेन समीरिता-प्रेरिता १६. विषमोन्नता, (स्थपुटं विषमोन्नतमिति, 
हेमचन्द्र:) १७. पर्वंतमयी १८. वपनरहितम्‌ । 


ड्ढै३े 


३४ प्रभवप्रवोध काव्यमूं 


चलाचलस्वभावमपि चेतो5त्र चाञ्चल्यमुत्साये कि न स्थास्नु भवेत्‌ ? 
चिरकालिकतप.साध्य: समाधि: कि नात्र सुखसाध्यः ? हा ! हा ! कि 
वयं॑ कोलहलाकुलमनेकाधिव्याधिमयं नागरिक जीवन प्रशंसाम: ? 
किमस्य तुलतायां तत्‌ तोलयितुं शक्‍्यते जातुचिद्‌ ? कि यदा मान- 
वो5पि वारक्षमूलिको' जाज्भुलिकश्चासीत्‌ तदा कि नैताहक सुखभोग- 
योग्योइभवत्‌ ? समागतायामस्यां सभ्यतायां कि प्रकृतेविनाशों नाकारि 
मेधाविसंस्थुलेनाध्नेन) । अहा ! अन्रस्था वृक्षास्तु भुशमाका रयन्ती- 
वास्मान शाखाग्र ., स्वागतमपि चछायाप्रदानेश्चारुपुष्पफलोपढौकने: 
कुर्वनन्‍्तीव च विलोक्यन्ते; कि सभ्यताभितप्ता वयं सत्कारयामो 
गृहागतानतिथीन्‌ ? विलसति किमीहक्‌ प्रेमास्माकमन्त:करणो । अहो ! 
अनायासमस्माहक्षान्‌._ पान्थानाकर्षन्ती पुष्पावलिमखेदयन्तोथ्स्या: 
सकाशान्‌ मधुरमकरन्दमासादयन्तो मञ्जुगरुझजारवव्याजेन स्वक्ृतज्ञतां 
प्रादुश्चिकी षेन्त इव नोन्मत्ता: कि मिलिन्दवुन्दाँ वम्भ्रम्यमाणाः सन्ति । 
उतः* सत्र"सेविभिमहपिभिरप्यक्लमा माधुकरी वृत्तिरमीभ्यः सकाशा- 
देव प्रथमं शिक्षिता ? क्वचित्‌ शैलमध्यादस्खलितधारया निपपन्त॑ 
हिमकरकरवलक्षं१ निम्म॑र॑ प्रेक्ष्य स्वर्गापगा चित्र चित्रयति तेषां मानसम्‌ । 
हन्त ! वहोः: कालात्‌ पातुको5पि न कथ॑ विश्वान्तिमाकाड्क्षति ? 
तनन्‍्मयतया हि स्वकीयं क्ृत्यमेकरूप॑ संचालयति, किमस्ति कर्मठता- 
अस्मास्वपीहशी ? बय॑ तु हस्तयित्वापि किमपि कार्य स्तोकवि- 
घ्ननिष्तास्तत एकपदे विरिरंसामहें । प्रकृते ! तवान्तरततत्त्व- 
मीमांसाया शुन्यमनस्कता जायते, न ज्ञायते कियद्‌ गौरवं 
विभपि" त्वम्‌ ? प्रतिपरमाणु तवाद्भुतच्छविरुच्छलति, अनेके दार्श- 
निका: कवयो महर्प +स्त्वामनुसदधाना स्तवालौकिक॑ हाई 
जिज्ञासमाना: स्वजीवनं पूरयामासु:, परन्तु तव रहस्यं नहि कंरपि 
साकल्येनावसितम्‌””, अवसितं च येन केनाप्यगेपन्ेन तेनापि नहि कथितु 
पारितम्‌ । बतबतास्य स्नीतसो द्वारि को5पि सिस्नासु: पिपासुश्चिक्री- 
डिपुस्तितीपु धनाढ्ो दरिद्रो वा, ग्राम्यो नागरिकों वा, देशीय' पर- 





१. वृक्षमूल वसतीति वाकक्षमूलिकः २. वृथा चुद्धिभारं वहमानेन 
३. अमरसमूहा: ४. उत्त! इति वितर्के ५. सन्नसेविभि:८+अरण्यसेविभि, 
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का दर्पण नही है ? चञड्चल चित्त भी क्या यहाँ अपनी चञझचलता को छोड़कर 
स्थिर नही हो जाता ? चिरकालिक तपस्या से साध्य समाधि क्‍या यहाँ सुख- 
साध्य नहीं हो जाती ? फिर भी हम कोलाहल से आकुल तथा अनेक आधि- 
व्याधिमय नागरिक जीवन की प्रशंसा क्‍यों करते हैं ? क्या इसकी तुलना में 
वह जीवन कभी तुल सकता है ? जब मनुष्य वृक्षों के मुल मे रहता था, जब 
वह जंगलवासी था, तब क्या वह इस प्रकार के सूखो का भोग करने मे समर्थ 
नही था ? इस सभ्यता के आने पर क्या बुद्धि के अहं ने प्रकृति का विनाश नही 
किया ? ओह ! यहाँ के वृक्ष अपनी गाखाओं के मिष से हमे वुला रहे है और 
छाया, पुष्प, फल आदि से हमे उपकृत कर हमारा स्वागत करते हुए दीखते हैं। 
सम्यता से अभितप्त क्या हम घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार 
करते हैं ? क्‍या हमारे बन्तःकरण में ऐसा प्रम है ? यहाँ की पुष्पावली जो 
हमें अनायास ही खींच लेती है, उसको खिन्न नहीं करते हुए इनसे मधुर 
मकरन्द लेते हुए, मज्जु गुजारव के बहाने से अपनी कृतनता प्रकट 
करते हुए, क्‍या भ्रमरो के समूह उन्मत्त होकर नही घूम रहे है ? क्‍या 
वनवासी महपियों ने इस अक्लान्त माधुकरी वृत्ति की प्रथम शिक्षा इन्ही से 
पाई थी ? क्वचित्‌ पव॑त के मध्य से अस्खलित धारा से नीचे पड़ते हुए चन्द्रमा 
की किरणों के समान सफेद नि्रेर को देखकर उनके मन में गंगा का चित्र 
खिच जाता है ? लम्बे काल से गिरने वाला भी यह निर्भर विश्वाम करना 
क्यो नही चाहता ? तन्मयता से ही यह निर्शर अपने कार्य का एकरूपता से 
संचालन कर रहा है क्‍या हमारे मे भी ऐसी कमेठता है ? हम एक काये को 
हस्तगत करके भी थोड़े से विध्तो से ही सहसा उससे विरत हो जाते है। हे 
प्रकृति ! तुम्हारे अन्तस्तत्त्व की मीमासा करने पर शून्य मनस्कता होती है । 
न जाने तेरे मे कितना गौरव अन्तनिहित है। प्रत्येक परमाणु मे तेरी अद्भुत 
शोभा उछल रही है। अनेक दाशनिक- कवि और ऋषि तुम्हारे अलौकिक 
हाद॑ की जिज्ञासा से तुम्हारा अनुसन्धान करते करते अपना जीवन पूरा कर 
देते है। परन्तु तेरे रहस्य को किसी ने भी “पूर्ण रूप से नही जाना । किसी 
विशिष्ट (पूर्ण) ज्ञानी ने उसे जाना भी तो वह उसका वन करने मे असम 





(अरण्यमटवीसत्रमिति, हेमचन्द्र:) ६. चन्द्रकिरणवद्‌ धवलम्‌ ७. गड्भाचित्रम्‌ 
८. विध्ननिष्ता-विष्नप रवशा ६. धारयसि १० सम्पूर्णतया ज्ञातमु । 


३६ प्रभवप्रवोध काव्यम 


देशीयो वा, दुर्जनः सज्जनों वा समागच्छतु, गृह्वातु यथाशक्ति जीवन- 
लाभम्‌” अभेदहशा नहि विमुखयति तिरस्करोति कमपि, अन्न तु 
श्वापदानामपि* तुल्योईधिका र:, किमेषा न महनीया महत्ता ? अहा ! 
कदा भाविनी ईदुगभेददुगस्मादृशाम्‌ ? 


इत्थमनल्पविकल्पदोलामारूढास्ते गहनगहन प्रविष्टास्तावत्‌ 
कर्णजाह भिन्‍्दानं भीषणभीषणां चीत्कारशब्दमाकर्णांयामासु:। हा ! 
हा ! किमिदमतकितमरिष्टं समुत्पेदे | कि को<5पि देत्य,, करालो 
ब्यालो महानादो" वा5स्मान्‌ भक्षयितु मारयितु वा कृताह्वादो5स्ति ? 
हन्त ! हन्‍्त । निर्घोषे कीदुक्षा वर्बरता वर्बेति ? पतद्ल्लादिनी- 
निर्लदिमपि हुं पयति", शैलिभेदि कुलिशनि.स्वानमपि” च निःस- 
त्वीकरात्यसौ। अरे ! शब्दस्तु विवृद्धिमागच्छन नः समीपमागच्छ- 
तीत्यनुभूयते । हा ! हा ! समागतं मरणम्‌, नायस्व-भायस्व भगवन्‌ ! 
मृता वय तु । अये अम्ब ! रक्ष रक्ष बालकान्‌ | हा ! कि कुर्म:, क्व 
यामो नावसातु"शक्चते ? दुशो: पुरतस्तु रक्‍्तपीतादिरागा: कृतोपरागा" 
विद्यन्ते । इतस्तु घोरघनाघनमपि स्पर्धयन्त अज्जनगिरिसन्निभ 
शुण्डादण्डमुल्लालयन्तं व्यालमेक भयद्र ताभ्यां दुगुभ्यां ददुशु: । 

हा! हन्त ! हन्त ! आयत्यसौ-आयत्यसौ कालरूपो व्यालः। 
अयमेव चीत्कारकारी, पलायन्तां-पलायन्तामित्यात्र डयन्तस्ते एकपदे 
स्व-स्वरक्षादक्षां भिन्नभिन्नामाशामुद्दिश्य परानपेक्ष पलायाज्चक्रिरे । 
को$पिकन्दरं मन्दिरीकुर्वाण., कश्चिच्छेलश्वू डर शरण मन्वान', कश्चित्‌ 


मन 
१. पानीयलाभग््‌॒ जीवनानन्दं वा २. हिल्न-पशुनाम्‌ ३. कर्ंसूलम्‌ 
४, व्याल:--दुष्टगज: ४. महानाद:-- सिह: ६. पतद्विद्य वछब्दमपि 
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ही रहा। इसके स्रोत पर कोई भी चाहे, वह स्नान करने का इच्छुक हो, 
पिपासू हो, क्रीड़ा करने का इच्छुक हो, तेरने का इच्छुक हो,धनवान हो, या 
दरिद्र हो, आ्राम्यजन हो या नागरिक हो, देशवासी हो या परदेशवासी हो, 
दु्जन हो, या सज्जन हो यहाँ आए और यथाशक्ति पानी का उपयोग करे | 
अभेद हृप्टि से यह निझेर न किसी को विमुख करता है और न किसी का 
तिरस्कार करता है। यहाँ पर तो हित्र पशुओ का भी समान अधिकार है। 
क्या यह महनीय महत्ता नही है ? अहो ! हमारे मे यह अभेद हृष्टि कैसे 
पनपेगी ? 

इस प्रकार अनेक विकल्प करते हुए वे गहन अटवी मे प्रविष्ट हुए । इतने 
में ही कर्णं-भेदी भीपण चीत्कार का णजव्द उनके कानो मे पडा । हा हा ! यह 
क्या आकस्मिक उपद्रव उत्पन्न हो गया ? क्‍या कोई दंत्य या भयानक दुष्ट- 
गज या सिंह हमारा भक्षण करने के लिए अथवा मारने के लिए आल्हादित 
हो रहा है ? हनत ! हनन्‍त ! इस शब्द मे कितनी बबंरता है ? यह शब्द 
गिरने वाली विजली के शब्द को भी फीका कर देता है। यह पव॑तो को 
भेदने वाले वज्र के शब्द को भी निःसत्व बना देता है । अरे ! यह शब्द तो 
वढ रहा है और ऐसा अनुभव हो रहा है कि वह हमारे समीप ही आ रहा है । 


हा, हा ! मृत्यु आ गईं। भगवन्‌ ! रक्षा करें, रक्षा करें । हम भर गये। 
हे माता ! वालकों को वचाओ-बचाओ । कहाँ जाएँ ! कुछ भी निश्चय करने 
मे असमर्थ है। आँखें घुघला रही हैं, आाँखो के आगे दीखने वाले लाल-पीले 
रंग उपद्रव कर रहे हैं! इतने मे उन्होने अञ्जनगिरि के सह क्ृष्णवर्ण 
वाले दुप्ट गज को भयभीत आँखो से देखा । वह अपनी श्ृण्ड को ऊँची-नीची 
करता हुआ आ रहाथा | 

'हा ! हन्त ! हन्त | यह काल-रूप व्याल आ रहा है, भा रहा है ।* यही 
चीत्कार कर रहा था। “दौड़ो, दौड़ो-इस प्रकार बार-बार कहते हुए अपनी- 


अपनी रक्षा के लिए दूसरो की अपेक्षा न करते हुए सहसा वे सभी भिन्न-भिन्न 
विज्ञाओं मे दौड गये | कोई गुहा मे जा बैठा, कोई गड्ढे मे चला गया ; 


(ह्ादिनी जलवालिका इति हेमचन्द्र)) ७. ह्ंपयति-लज्जयति ८. बज्र- 
जव्दूमपि €. न ज्ञातुप् १०. ऋतोपद्रवा:, (उपराग उप्लवः इति हेम बन्द्रः । 


इ्८ प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ 


कुडज्ध ' स्वसत्तां गोपायन्‌, इतरो<खातं* ब्रातं जानान:, परो गत्तमिन- 
तिमयी निध्यायन्‌, अन्य: शाखिशाखायां प्लवद्भमपरिवारश्च तस्थौ । 
धावमानेषु सर्वेष्वप्येको मन्दभाग्य: शीतको नरो«्वेदि गम्भी रवेदिनाई। 
तदानीमेव स तु परान्‌ दीर्घजीविनो मन्‍्यमान इव तमेव लक्ष्यीकृत्य 
स्वर्गत परिववृते । पूर्णश्वासोच्छवासवेगमग्रतस्तु स बद्धमुष्टिम्त्यों- 
धावति, पश्चात्‌ सोत्फाले: पद्धिश्चडः क्रम्यमाण: स दुष्टगज:। कि 
द्विपदचतुष्पदयोर्धावनस्पर्धा तु न जाजायते5त्र? स्वसत्तया विस्मार्यमाण 
इव, द्विपादपि सहस्रपादिवार्रायमाण:४, भूर्मि स्पृशन्नपि विहायसोढ़ु- 
ड्ीयमान इव अग्ने किमस्तीत्यनालोकमान:, ललाटपट्टलम्बमाने: 
प्रस्वेदबिन्दुभि: क्षोणी" स्तपयमान:, धमनिकावेगरानपाने:5 सोह ग- 
माध्मायमानः, वटवृक्षाधस्तने मरकतसदहृश"“सान्द्रबालाजु ना$घस्तृते 
नातिद्रादपि समभूभागश्रान्तिं बिश्राणे कृपे बालैं: क्रीडाकाप्टेनाहतो 
गेन्दुक इब पतनोन्‍्मुखों वभूव । यावन्तो जीवनक्षणा उबेरिता“ भवेयु- 
स्तावत्काल कल्पान्तकम्पाद्धुकम्पितोषपि जीवप्रदीपो नहि निर्वाणों 
भवेत्‌ । पततृपतता हि तेनोदपानान्तराले' लम्बायमाना: स्वजीवन- 
रज्जुकल्पा वटशाखा द्वाभ्यामृध्वीक्ृताभ्यां कराभ्यामनायास- 
मग्राहिषत | हन्त ! किमद्यापि ह्यायुषोष्शोध्वशिष्ट: ? सुहूर्न्तान्तरे 
किञ्चन विचारचाराहों भूत्वा स व्यचिन्तयत--“किमहं जीवितो$स्मि 
वा मृतः ? कि प्रचलायितो$स्मि वा जागरूक. ? कथमहं वेपमानवपु: **? 
कर्थं धगद्धगिति कुर्वाणा मे हृद्गति: ?” इत्थमनल्पमन्तर्जेल्पं विदधानो 
लब्धचेतन: पूर्व॑ वृत्तान्तं सम्यक्‌ सस्मार । अहो ! मरणेनापि घणा- 
क्षरन्यायेन दत्त मे शरणम्‌। स मत्तमातज्ो ममोपरिष्टात्‌ तु न 
पतिष्यति ? 


प्रभव --ततस्ततः किमभूत्‌ ? 


१ लतागृहे, कुज्ज-निकुज्ज-कुडड्जा, इति हेमचन्द्र) २. अखातसु- 
देवखातम्‌, “अक्ृत्रिमगतं मित्यर्थ:” ३. दुष्टगजेन ४, अरायंमाण: --अतिशयेन 
धावमानः ५ प्ृथ्वीस्‌ ६ आनपानै:"-इवासोच्छ वास: ७. “पन्ना के समान 


तृतीय: प्रकाश: ३६ 


कोई पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया ; कोई निकुज्ज मे जा छुपा ; कोई खाई 
में जा वेठा; कोई बन्दर की भाँति वृक्ष की डाली पर जा लटका ; इस प्रकार 
दौोड़-धूप करने वाले व्यक्तियो मे से हाथी ने एक व्यक्ति को देखा जो मन्दभाग्य 
और आलसी था । उसी समय मानो दूसरो को दीघंजीवी मानता हुआ वह 
हाथी उस व्यक्ति को लक्ष्य बना, अपनी गति को मोड़, उसकी ओर 
चल पड़ा | अत्यन्त तीन्र गति से हाफता हुआ वह मनुष्य मुट्ठी को बांघकर 
आगे दौड़ रहा था और उसके पीछे फादता हुआ दुप्टगज दौड रहा था। 
लगता था कि क्या दो पैर वाले और चार पैर वाले की दौड तो नही हो 
रही है ? अपने अस्तित्व को भुलाता हुआ, दो पैर वाला भी सहस्न पैर वाले 
की तरह दौड़ता हुआ, थ्रूमि को स्पर्श करता हुआ भी, मानों आकाजञ मे 
उड़ता हुआ, आंगे क्‍या है यह नही देखता हुआ, ललाट पट्ट से गिरते हुए 
पसीने की बृन्‍्दो से पृथ्वी को भिगोता हुआ, घोकनी की तरह श्वासोच्छृवास 
के वेग से हांफता हुआ, वट वृक्ष के नीचे पन्ने के समान हरे गहरे लघु तृणों 
से व्याप्त, समीप से भी सम भूभाग की भ्रान्ति वाले कुए मे बालको द्वारा 
डण्डें से आहत गेन्द की तरह गिरने लगा । जब जितने जीवन क्षण शेष रहते 
हैं, तव तक प्रलय के पवन से कस्पित भी जीवन प्रदीप नही बुझता । गिरते, 
गिरते भी उसने कुएं के अन्दर अपने जीवन-रज्जु के सहश लम्बायमान वट- 
गाखा को ऊँचे किये हुए दोनो हाथों से अनायास हो पकड लिया | हन्त ! 
क्या अब भी आयुप्य के अंश अवशिष्ट हैं ? मुहुतं के वाद विचार करने योग्य 
होकर उसने सोचा--वया मैं जीवित हूँ या मृत ? क्‍या मैं सोया हुआ हूँ या 
जागृत ? मेरा झरीर क्यो काप रहा है? मेरे हृदय की गति धगृ-धग्‌ क्‍यों 
कर रही है ? इस प्रकार वह मन ही मन सोच रहा था। उसे पूर्व वृत्तान्त 
याद हो गया । अहो ! मृत्यु ने भी मुझे घुणाक्षर न्याय से शरण दे दिया है ? 
यह मत्त हाथी मेरे ऊपर तो नही गिरेगा ? 


प्रभव ने कहा--फिर क्या हुआ ? 


हरे गहरे लघु तृणों से व्याप्त” इति भाषायाम््‌॒ ८. अवशिष्टा &, कुपान्तराले, 
(कूपः स्थादुदपानोःन्धुरिति हेमचन्द्र) ३०० कम्पमानशरीर; । 


४० प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


जम्बू--अहृश्यमानस्वकीयमाखेटकमालोक्य” विवृद्धमन्यु'मैत्त- 
वारणसस्तदनुपदं॑ चचाल। स्ववर्णस्पर्धयेव मुदिरान्‌* विदिदीषु रिव 
शुण्डादण्डमुतृक्षिपनू, क्षिति चिखनिषुरिवः ता पादघातेस्ताडयन्‌, 
चीत्काररावे: पिशाच इव च विभीषषकामुत्पादयन्‌, कृपोपकण्ठमास- 
साद । रज्जुनिवद्धघटमिव कृपे लम्बायमानं स्ववध्यं समालोक्य 
गृहीतहठ: शठः करटीकथमिव त॑ जिधुक्षु: स्वकीयं कर॑ पौन:पुन्येनान्धु- 
मध्ये* क्षिपति, परन्तु तनुकमन्तरं तच्चिकीष्षिते प्रत्यूह' मातनोति । 
प्राप्तनेष्फल्योः्प्यत्यर्थ' प्रलम्बीकुवंतकरस्त गृहीतुमशक्तुवन्नपि कोपा- 
रुणितनेत्रो भुशं चेष्टते मारयितुम्‌ । स बलवत्‌ कम्पमानस्वान्तः पान्थो 
हा ! मामयं मत्तस्तम्बेरमों मारयिष्यत्येवेति मम्मन्यमान ईषदधस्तादु 
भवामीति निम्नोदपानभागं यावद्‌ विलोकते तावत्तत्र स्फारिताननौ 
महाकायौ भयज्ुरावजगरौ तं जिगिलिषत्तिष्ठत:* । हन्त ! नाद्यावधि 
दुःखानामियत्ता ? देव ! स्वयं म््रियमाणं किमु मिमारथिषसि ? अन्धकूपे 
भवन्ति नाम बहूंनि विशालरन्ध्राणीति तत्र प्रविविक्षुर्यावत्समन्तोः्चचे- 
षयति तावत्‌ परितश्चतुर्ष रन्ध्र षु चतुरउत्फणान्‌ फृत्कारभीषणान्‌ 
सरीसृपान्‌*' निभालयामास । स्वागतम्‌ सुस्वागतमायान्तु नूनमत्रेव सर्वा 
अप्यापदः सम्मेलनं कर्त्तुम, अस्ति विजनमेत॒देव पदम्‌”* । कश्चिद्‌ 
दर्व्वीकरो मां न दशेदिति सभी:** स स्वपारिपादमतीव संकोच्य 
हढं शाखां संगृह्य करुणं पर्यदेविष्ट" | तावत्‌ कर्णाकटुक: कटतुकठे- 
तिरावो&जनि कर्णेकुटुम्बी। कि किमिति पर्यन्वेषयन्‌ यावदुपरिष्टा- 
स्निध्यायति तावद्‌ सिताइसिताौ द्वौ वज्दशनौ"* करपत्रकभेदं!* 

भिन्‍्दानौ स्वावलम्बितां शाखां दृष्टो। आखू ! कथ' युवाभ्यामित्थ॑ 
त्वयेते ! श्वसित्ययं मन्दभाग्य: क्षणमिति नहि सह्य ते भवदृभ्याम्‌ ! 
कि निष्कास्यमस्यां यत्‌ समग्रण शारीरिकसामर्थ्येन प्रयत्यते, कत्तेन- 





१. आखेटकरसू-न्वध्यमु २. विवृद्धमन्यु +-विवृद्धो मन्युः-क्रोधो यस्य 
सः बे. भत्तवारणई३>-उन्मत्तगज: ४ मेघानू ५ विदारितुमिच्छु. ६ 
खनितुमिच्छु: ७. करी ८. अन्धुमध्ये--कूपान्तराले ६, विध्मम्‌ १०, जिगि- 
लिपु -गिलितुमिच्छु ११. सर्पान्‌ १२. पदमु--स्थानम्‌ १३ सपें: १४ भिया 


तृतीय: प्रकाश: ४१ 


जम्वू ने कहा --“अति कोपातुर होकर वह मत्त हाथी अपने अहृर्यमान 
शिकार को देखकर उसके पीछे-पीछे चला । अपने वर्ण की स्पर्द्धा से वादलो 
को चीरने वाले की तरह भूमि पर अपनी झ्रूड को ऊँची उछालता हुआ, 
भूमि को खोदने वाले की तरह उसे पेरो से आहत करता हुआ, पिशाच की 
तरह चीत्कार के शब्दों से भय उत्पन्न करता हुआ, वह हाथी कुंए के पास 
जाया । रस्सी से वंबे हुए घड़े की तरह कुँए में लटक रहे अपने वध्य को 
देखकर वह हठीला गठ हाथी ज्यो का त्यो उसको पकड़ने की इच्छा से अपनी 
शृण्ड को वार-वार कुएं में डाल रहा था, किन्तु थोड़े-से अन्तर से उसके 
यथेष्ट कार्य मे बाधा उत्पन्न हो रही थी । निष्फल होने पर भी अपनी झ्ुण्ड 
को लम्बी करता हुआ, उसे पाने में असमर्थ होने पर भी--कोपारुण होकर 
उसे मारने की चेप्टा कर रहा था। अत्यन्त कम्पित हृदय वाला वह पथिक- 
'हा | यह मत्त मतंग मुझे मारेगा--यह मानते हुए, मैं कुछ और नीचे हो 
जाऊं, यह सोच कर जब वह॒क#ुंए के नीचे के भाग को देखता है तव उसने 
देखा कि एक महाकाय भयंक्रर अजगर म्‌ ह वायें उसे निगलने के लिए तैयार 
खड़ा है । हन्त ! अब तक दुःख की सीमा नही हुई ? भाग्य स्वयं मरने वाले 
को तू क्यों मारने की इच्छा कर रहा है ” अन्धकूप मे अनेक विशाल रन्त्र 
(विल) होते है । उनमें प्रवेश करने के लिए वह चारो ओर अन्वेपण करता 
है तव उसने चार रनन्‍्त्रो मे ऊंचे फण किये हुए भीषण फुत्कार करने वाले 
चार सर्पो को देखा । स्वागत है, स्वागत है, यही सारी आपदायें सम्मेलन 
करने के लिए आएं ? यही स्थान एकान्त है। कोई साप मुझे डस नले। 
इस प्रकार के भय से वह अपने हाथ पैरो को अत्यन्त संकुचित कर, शाखा को 
हृढता से पकड़ कर रोने लगा। तभी कट, कट, ऐसा शब्द उसे सुनाई दिया ।” 
“क्या है, क्या है, इसकी अन्वेपणा करते हुए जब उसने ऊपर देखा तब उसे 
लगा कि दो चूहे एक काला और एक सफंद उस ज्ाखा को करोत की तरह 
काट रहे हैं। उसने कहा--चूहो ! तुम इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो; मैं 
क्षण भर जी रहा हुँ---यह भी तुम सहन नही कर सकते ? तुम्हे इसमे क्या 





सहितम्‌, सभी: १४५. विललाप १६. मूपकौ, (मूषिको मूपको वज्रदशन: 
खनकोन्‍्दुरी, इति,हेमचन्द्र.) १७. क्रकचभे दंभिन्दानौ, (क्रकर्च करपत्रकमिति 
हेमचन्द्रग) “करोत” इति भाषायास्‌ । 


४२ प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ 


कर्मण्यहंपूविका तु नादृता ! किसनया5«होपुरुपिकया” वा मद्घात- 
पातकमन्तरेण प्राप्तव्यं चान्यत्‌ ! 


इतो मत्तवारण: स्वकोपवारणसाधनभूतमेतमत्रिन्दमानो* भुश- 
मनानन्दितो &नेन पापदपेनैव मदीयद्विषते! शरणमदायीत्यत एनमपि 
समूलमुन्पूलयामीति निर्धाय किडिचिदवटतटादपसुत्य स्वशुण्डादण्डेन 
दनन्‍्तमुसलाभ्यां च विष्टर“--प्रकाण्ड पूर्णस्थाम्ना* धृनयितु लग्नः । 
मूलमुत्पाटयितुमप्रभ्रपि किमुतकम्पमानेन” कुटेन” कम्पयामास 
कुलायसंस्थिता"त5गौकस 'स्तदन्त.करणेन सार्थम । केचित्‌ कोकूय- 
माना: पतगा उड्हयितु' लग्ना:। केषाड्चिदजातपक्षा : पोता भूभाग- 
मशिश्रियन्‌ | तस्य शाखिन औपरिष्टमेक॑** सरघागृहमासीत्‌”' | तेन 
गर्जितेन गजेन *कम्पिते विटपिनि सर्वास्ता सरघा उड्डिडिचरे, मध्वपि 
श्च्योतितु लग्नम्‌ । स्वसंचितमधुपातात्‌ कोपकम्प्रा मधुमक्षिका 
इतस्तत: पर्य॑ंटन्त्य एतं शाखा-ग्राहिणमपराधिनं मनन्‍्यमाना इवैकपदे 
तच्छरीरं दंष्टु प्रवृत्ता: ।  परःसहस्रायससूच्यग्रभेदातिरिक्तां 
भीषणभीषणरां वेदनां प्राप्य ता द्रयितुमप्रभृष्णु:'४ हा! मृतो5स्मि 
हतो5स्मीति करुणं विललाप । तदानीमेव तत्‌ क्षरन्मधु तदुन्मुखे।/- 
मुखे भालतलमस्पृुशदिवाधरसर्डि समजनि । किमिति लोलुभा जिद्ठा 
झगिति तल्लिलिहे। अहह ! कियन्‌ मधुर कि स्वर्गादमृतं क्षरति ? 
पश्यत्युन्मुलीभुय. सरघासअसकाशात्‌ क्षरन्‌ माक्षिकम्‌ । 
व्यस्मारि सर्वेमपि व्यसन सातृमुखेन | वियद्‌” विशालामाशा- 
मासेवमानेन व्यचिन्ति--' देव ! अचिन्त्यस्तव महिमा, अलपनीया ते 
लीला, अकलयितव्या च॒ ते कलना। नरो यत्‌ कल्पयितुमप्यप्रभुस्तत्त्वं 


१. आत्मनि या दर्पात्‌ू संभावना सा आहोपुरुषिका, तथा 
२. अविन्दमान:ज-अलभमान. ३. मम जज्रवे ४. कूपतटात्‌ ४. वृक्षश्रे ष्ठम, 
प्रकाण्डादिशव्दा विशिष्ठा्थद्योतकाट, यथा-मचचिका मतल्लिका प्रकाण्डमुद्ध 
तलल्‍्लजौ इत्यमर: ६. पूर्णवलेव ७. अतीव, (किमुताकतीवनिर्भरे, इति हेमचन्द्र:) 
प्र, वृक्षेन ६. नीडसंस्थिताव १०, अगौकसः «>पक्षिण: ११. उपरिष्टाद्‌ 


तृतीय: प्रकाश: ४३ 


मिलेगा कि समस्त जारीरिक सामथ्ये से तुम प्रयत्न कर रहे हो ? काटने को 
इस क्रिया में तुम्हारे बीच होड़ तो नहीं लगी है ? क्या इस अहंभावना से मेरे 
घात के पाप के सिवाय कुछ और भी प्राप्तव्य है ? 


इधर मत्त हाथी अपने कोप के निवारण का साधनभूत उस व्यक्ति को 
नही पाता हुआ अत्यन्त खिन्न हो रहा था। इस वृक्ष ने ही मेरे शत्रु को 
घरण दी है--इसलिये मैं इसे भी जड़ से उखाड़ दूँ” यह निः्चय कर हाथी 
कुए' से कुछ दूर हट कर अपनी शुण्ड से तथा दोनो दाँतों से वृक्ष के तने को 
हिलाने लगा । मूल को उखाड़ने मे असमर्थे हाथी वृक्ष को जोर से हिला रहा 
था । कम्पित होते हुए वृक्ष के साथ ही साथ नीड में अवस्थित पक्षी कम्पित 
हो उठे और उनका अन्त:करण डोल उठा। कई पक्षी जोर-जोर से चिल्लाते 
हुए उड़ गए, कई पक्षियों के छोटे बच्चे, जिनके अभी पाखे नही आई थी । 
जमीन पर जा गिरे | उस वृक्ष के ऊपर मधुमक्खियों का एक छाता था । उस 
चीत्कार करते हुए हाथी के द्वारा कम्पित होने से उस वृक्ष से सभी मधु 
मविखियां उड़ गई! और मधु भी नीचे चू पड़ा । अपने संचित मधु के पात से 
मधु मव्खियां कोपाकुल हो गई । इधर उधर धूमती हुई शाखा को पकडे 
हुए व्यक्ति की इस कार्य के लिए अपराधी मान कर उसके गरीर को काटने 
लगी । लोहे की हजारों सूइयो के छेद से भी अत्यन्त भीषण बेदना को पाकर, 
उसको मिटाने मे असमर्थ होता हुआ वह मैं मरा, मैं मारा गया,” इस प्रकार 
करुण-विलाप कर रहा था। उसी समय ऊपर से गिरते हुए मधु की एक 
बूंद मुंह में आ पड़ी । यह क्या है--यह जानने के लिए लोलुप जीभ ने उसे 
चाट लिया। अहो ! कितना मीठा है ? क्‍या स्वर्ग से अमृत भर रहा है ? 
उसने ऊपर मधु मक्षिका के छाते से झरते हुए मथु को देखा । वह मूर्ख सारा 
दुःख भूल गया | आकाण जितनी विशाल आशा को लिए उसने सोचा-- 





भव औपरिण्टसू १२. मघुमक्षिका गरृहमु, (सरघा मधुमक्षिका, इति हेमचन्द्र:) 
१३. उन्मत्त न, (मत्त प्रभिन्नगजितौ, इति हेमचन्द्र:) १४. असमर्थ: १४, तस्य 
ऊर्ब्वीभूते मुखे १ ६- ढुःखम १७. जडेन (मूढो मन्‍्दो यथाजातों वालो मातृ - 
मुखो जड;, इति हेम चन्द्र:) १८. आकाइतुल्याम्‌ । ह 


जे 


हे प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ 


विरचयसि सहसेव । अहा ! मम गाढ़ान्धकारमये भाग्यनिणीथेःप्येका* 
प्रकाशदीधितिरल्लसिता* यत्‌ कूृपावलम्बिना क्षुतृक्षामकणप्ठेन मधु- 
भोज्यमासादितम्‌ । ओ ! आगत इतरो बिन्दुरत्यन्तगृध्नुतया स्व- 
जिद्वाममत्रीयति * नीचैरपातयन्‌ मधु लेलिहान: शिरो धुन्वानो ब्रू ते-- 
“चित्रम्‌ ! ईहडः माक्षिक' तृ कदापि नालेहि मया मधुनो5ष्टजातिषु 
किमिदं पौत्तिकम्‌* | उत भ्रामरम्‌ ? किस्वित्‌ क्षौद्रमू ?! आहोस्विदौ- 
द्वालिकम्‌ ? नहि, ज्ञातं-ज्ञातम्‌ एकान्तमघुरमिद तु राजसेवितं छात्र 
मधु प्रतीयते । मूर्खे शिरोमणे ! कि जातिभेदमीमांसया ? माधुर्यादि- 
गुणान्‌ प्रेक्षस्व । बत ! आगादन्यापि विप्रुट्‌' (सशब्दमास्वादयन्‌)। 


अहा ! मधुरिमा त्वन्यान्यभूरिपदार्थेषु विराजते, किन्तू मधु- 
माधुरी तु काप्यन्याहशी हि विद्यतं, अतएव हि. चिकित्साचणरेन- 
देवानुपानरूपमुपापादि । सन्ति नाम मुखमिष्टा. सहस्रश: , परन्त 
परिणामकटुका निभाल्यन्ते, अदस्तु तद्विलक्षणलक्षण विलसतितराम्‌, 


अहह ! धन्य' भागधेयम्‌ !! 


इति श्रीचन्दनमुनिविरचिते प्रभवप्रवोधे गद्यकाव्ये 
तृतीय: प्रकाशः 





१, भाग्याध्धेरात्रे २. प्रकाशकिरणः: 8. अमतन्रीयति “अमत्रस-पात्रम्‌, 
तद्वाचरतीति अमृत्रीयति ४, पौत्तिकाद्या मधुभेदा मक्षिकाभेदेव आयुर्वेद- 


तृतीय: प्रकांशः ४५ 


“भाग्य ! तेरी महिमा अचिन्त्य है। तेरी लीला अवर्शनीय है | तेरी कलना 
अकल्पित है । मनुष्य जिसकी कल्पना भी नही कर सकता वह तू सहसा कर 
देता है । अहा ! मेरे गाढ़ान्धकारमय भाग्य की रात्रि मे प्रकाश की एक 
किरण प्रस्फुटित हो रही है | कुए' मे लटकते हुए तथा भूख से अत्यन्त पीड़ित 
मुर्के मधु का भोजन मिला है । ओह ! भा रहा है दूसरा बिन्दु !” उसने अत्यन्त 
गृद्धि से अपनी जीभ बाहर निकाली और मधु को नीचे नही गिराते हुए उसे 
चाट लिया और शिर हिलाते हुए उसने कहा--आइचय ! ऐसा मधु तो मैंने 
पहले कभी नही चखा । मघु की आठ जातियो मे क्‍या यह, पौत्तिक है, भ्रामर 
है, क्षौद्र, है या औद्दालिक है ? नही ! नही, यह तो अत्यन्त मधुर राज-सेचित 
छात्र मधु प्रतीत होता है । अरे मूर्ख शिरोमणि ! जाति भेद की मीमासा से 
क्या ? इसके माधुये आदि ग्रुणों को देख ! वत ! एक दूसरा बिन्दु भी आ 
गया । (स-शब्द उसका आस्वाद लेते हुए) आह ! मधुरिमा तो अनेक दूसरे 
पदार्थों में भी है किन्तु मधु की मघुरता कुछ दूसरी ही है। इसलिये निपुण 
चिकित्सको ने इसीका अनुपान मान्य किया है। मुह को मीठा करने वाले 
हजारों पदार्थ है, परन्तु वे सारे परिणाम-कदटुक होते हैं। इस मधु मे उनसे 
विलक्षण लक्षण श्रतीत होते हैं । धन्य है भाग्य को 


तीसरा प्रकाश समाप्त 


शास्त्रतोध्वगन्तव्या: ५. विन्दु: (विन्दौ पृपत्पुषतविप्र_पः, इति हैमचन्द्र:) 


+ | चतुर्थ: प्रकाशः 


सविस्मयं प्रभवोध्नुयुडः क्त --तदनन्तरं का घटना घटिता ? 

जम्बूः--“अयि ! प्राणेश ) विलोक्यतामीषज्नग्य कौतुकम्‌” 
व्योमयानगामिन्या खगेन्द्रभामिन्या प्रोक्तम्‌ । किमित्यनुयुअ्जाने ' पत्यौ 
करशाखानिर्देशेन दयनीयद्श विवश कृपावलम्विनमध्वनीन' 
दर्शयामास सा । ः 

पति:--मुस्धे! नावबुध्यसे किमपि विचित्रचित्रचित्रितो5यं संसार- 
सागर:, न जाने5त्र कि “कि घटितं विघटते, विधघटित च घटते । 
निजनिजाहष्टनिगडनिगडिता.* केचन हसन्ति, केचन रुदन्ति, केचित्‌ 
सुखिन , केचिद्‌ दु खिनः, केचिदास्तिका, केचिन्नास्तिकाश्व कांस्कान्‌ 
दर्श दर्श वयं विमनायामहे, कांस्कांश्व लोक लोकःमुन्मनायामहें । 
अस्य जगतो विचित्रा पद्धति', नास्मिन्‌ प्रपञझ्चे पतितव्यमस्माभिः | 
परोपकारधियाउत्र पतयालवोष७पि प्रान्ते पश्चात्तापतप्ता दरीहश्यन्ते । 
उपकारस्यानृष्यमत्रापकार:"। न श्र्‌ ता: किमु भवत्या«्नैके परोपका र- 
पटिष्ठा नेतार. पशुमारं मार्यमाणा: । अतोझ्स्मै दूरादेव नमोस्तु 
नास्माहशामत्र पतनावकाश: | 

पतती--“प्राणेश ! कीहगू निर्देय॑ हृदयं वर्तते भवताम्‌ ? व्याव- 
हारिकी स्थितिमपि नाद्वियते कर्त्तव्यवैमुख्यं च ख्यापयति" भवद्वृत्ति: । 
चेदेताहक्षे क्च्छपञ्जरे* वयं निपताम:, सपत्राकृति* चातुभवामस्तत्र 


१. अनुयुञ्जाने 5-प्रब्न॑ कुर्वंति २. अध्वनीनम्‌->पथिकम्‌ ३. स्व स्व- 
भाग्यशु छूलावद्धा: ४. हृष्ट्वा>-हृष्ट्वा ५. आनृण्यमृ--ऋणमुक्तिः ६ नाड्भी 


ढ्प्‌ 


# | चौथा प्रकाश 


सविस्मय प्रभव ने पुछा---“उसके वाद क्या घटना घटी ?, 

जम्वू ने कहा--/उस समय आकाश मार्ग से विमान मे जाते हुए विद्या- 
धर की स्त्री ने अपने पति से कहा--प्राणेश ! यह नया कौतुक देखो ! पति 
ने पूछा--क्या है ? पत्नी ने अंग्रुली-निर्देश से कुए' मे लटकते हुए अवश तथा 
दयनीय दश्ञा को प्राप्त पथिक को दिखाया । 

विद्याघर ने क्हा--प्रिये ! तू कुछ नहीं जानती | यह संसार समुद्र 
विचित्र चित्रो से चित्रित है। न मालूम यहाँ क्या क्या वनी बनाई घटनाएं 
विघटित हो जाती हैं और विघटित घटनाए' नई बन जाती हैं । अपनी अपनी 
भाग्य श|खला से वन्चे हुए कई हँसते हैं, कई रोते हैं, कई सुखी है, कई ढु.खी, 
कई आस्तिक है कई नास्तिक---किन-किन को देख कर हम विमनस्क बनें 
और किन-किन वो देखकर हम उत्सुक ! इस जगत्‌ की विचित्र पद्धति है। 
इस प्रपठ्च में हमे नही पड़ता चाहिए। इसमे प्रोपकार की वुद्धि से पडने 
वाले भी अन्त में पद्चात्ताप से तप्त देखें जाते है। यहा उपकार का बदला 
अपकार ही होता है । क्या तुमने यह नही सुना कि परोपकार पटु अनेक नेता 
पशु की भाति मारे गए है। अतः इसे दूर से ही नमस्कार है। हम जैसे 
व्यक्तियों का इस प्रपंच से पड़ना उचित नही है । 

पत्नी ने कहा--प्राणेश ! आपका हृदय कितना कठोर है ? आपकी वृत्ति 
व्यावहारिक भी नही है। वह कत्त व्य-विमुख वन रही है। यदि हम इस 
प्रकार के कष्ट मे पडे' और अत्यन्त पीड़ा का अनुभव करें, “यदि वहां दूसरे 


करोति -. सूचयति ८5. कष्टपत्जरे ६. अत्यन्तपीडामू, (सपत्राकृति-निष्पन्ना- 
कृतीत्वत्यन्तपीडने, इति हेमचन्द्र.) । 


डछ 


्ड प्रभवप्रबोध कार्व्य॑म्‌ 


यदि परे औदासीन्यसज्िनस्युस्तहि आस्माकीनं चेतः कि कि न 
विचिन्तयेत्‌ ? कि कि नाक्षिपेत्‌ ? कीहगाशीराशिमुच्चरेच्च" ? 
नाहमात्मिकधर्म' प्रतिपिपादयिषामि,* किन्तु राष्ट्रधर्मे त्वेक: परस्या- 
अस्त्येव साहाय्यानुप्रेक्षी, ' पीत॑ मया मे वृषभाभ्यां च भवतु भूमिसात्‌- 
कृपोध्यम्‌” इत्युक्ति ये चरितार्थयन्ते, न ते जगन्मान्या जायेरन्‌ । 

चत्वारो5पि वर्णा अन्न सवर्णा विद्यन्ते | वयमेव मुख्या:, परे नीचा नहि 
जातु न. कोटिमारोदुर्मा्व: सन्तीत्यभिमन्यमाना न गौरवगतिमासादये यु :। 
उच्चावचत्व कर्मजन्यं, नहि जन्मजन्यमामनन्ति मनीषिण: । नाथ ! 

केवलस्वोदरस्येव भरणेन नतरां भरुवनाभरणं भवति भूस्पृक्‌र, 

किन्त्वौदार्यादिसद्गुणभूम्ना* भुवनभानुर्भवेत्‌; अतो नितान्‍्तदुःखि- 

नोञ्स्य दु खं दूरयितु प्रयतितव्यमस्माभि: । 


खगेश:- प्रिये ! त्वमनवसितजगद्रहस्या . सुग्धस्वभावतया 
पाकवदात्तहेवाका" वत्तंसे । परन्त्वेवेविधा जना: कष्टपावकपचेलिम- 
लक्षणा ओेव भवन्ति । मम मनस्त्वेवमनुमिनोति यदन्धूद्धा रप्रस्तावमपि* 
नायमुररीकर्त्ता; तथापि ते निकाममाकाइडःक्षाउस्ति" तहिं विधीयतां 
परीक्षा, मुधा समयव्ययश्च । 


पत्नी--कथ्थं भवदीयं स्वान्तमद्य शैलशैली स्वीकुरुते ? जनास्त्वा- 
काशमुपरि अधस्ताद्‌ धरित्रीति दुःखपरिसीमानमुद्घोषयन्ति, किन्त्विह 
तु द्यावाभुम्यो रान्तरदशामवलम्बते5यम्‌, किसधुनापि नहि कृच्छुदशा 
मुमुक्षिष्यति' ? नहि-नहि, पतिदेव ! स्वकालक्षेपविक्षेपेन यदुच्यते न 
तत्‌ स्वीकार्य! कथमपि । नीयतां नीचेविमानं सत्यांपयामि साम्प्रत- 
मेव मे कथनम्‌ । 

पति:--अस्तु, तवेच्छा, पान्थमुद्दिश्य विमान नीचेनेयमानल्तत्स" 
देशमागत्य मधुरं प्रोवाच---“भद्र ! त्वां दुरवस्थ कृच्छुपड्भुमर्नं समीक्ष्य 
'द्रतहृदयास्त्वदुद्धारप्रवणा '" वयमत्रागता: सम: । एहि आगच्छ सत्वर- 


१ आशीराशिस्‌ "-आशीर्वादसमूहम्‌ू २ प्रतिपादयितुमिच्छामि ३« 
भर्त्या: ४. सद्गुणबाहुल्थेत ५. पाक'-बालकस्तद्वत, भात्त:-ग्रहीत:ः, हेवाक- 
आग्रहों यया सा ६. कूपोद्धारप्रस्तावम्‌॒७. प्रकामम्‌ क्रियाविशेषणम्‌ (कार्म- 


चतुर्थ: प्रकाश: ४६ 


उदासीन रहें तव हमारा चित्त क्‍या क्यों चिंतन नहीं करता ? क्या-क्या 
गाक्षेप नही करता ? व्या-क्या दुराशीप नहीं देता ? मैं आध्यात्मिक 
धर्म का प्रतिपादन नहीं करना चाहती, किन्तु राष्ट्र-धर्म में तो सभी एक दूसरे 
के सहायानुप्रेक्षी होते हैं। “मैं पिया मेरा वैल पिया चाहे कुआं ढह पड़े” जो 
इसी उक्ति को चरितार्थ करते है वे जगत्‌मान्य नही बनते । यहां चारो वर्ण 
समान हैं। मैं ही मुख्य हूँ, दूसरे नीचे है, वे कदाचित्‌ भी मेरी कोटि में नही 
आ सकते---यह मानने वाले कभी गौरव नही पा सकते । ऊँच-नीच भाव कर्म- 
जन्य है, जन्म-जन्य नहीं--यह मनीषी मानते हैं । नाथ ! केवल अपने उदर 
की पूर्ति करने से मनुष्य संसार का आभूषण नही बन सकता किन्तु, औदार्यादि 
सद्गुणों से ही वह विश्व का सूर्य वनता है । इसलिए इस अत्यन्त दुःखी व्यक्ति 
का दुःख दूर करने का हमे प्रयत्तन करना चाहिए । 


विद्याघर ने कहा--“प्रिये ! तुके जगत के रहस्य का ज्ञान नही, तू केवल 
अपने नारी-सुलभ स्वभाव से वालक की तरह हठ कर रही है। परन्तु ऐसे 
लोग कप्ट मे रहने योग्य ही होते हैं। मेरा मन यह अनुमान कर रहा है कि 
यह कुए' से निकलने का प्रस्ताव भी स्वीकार नही करेगा । तो भी तेरी प्रवल 
आकांक्षा है अत: परीक्षा की जाय और समय का व्यय भी ।* 


पत्नी ने कहा-'आपका अन्त:करण आज पव॑त-सा कठोर कैसे हो रहा है ? 
लोग यह कहकर कि ऊपर आकाश है और नीचे घरती-अपने दु.ख की सीमा 
बताते हैं किन्तु यहां तो आकाश और भूमि के बीच त्रिशंकु की तरह यह 
लटक रहा है । क्‍या यह अब भी अपनी कष्ट दशा को नही छोड़ना चाहेगा ? 
नही, नही, पतिदेव ! मापने जो समय व्यय के कारण से जो कुछ भी कहा है 
वह कभी भी स्वीकार्य नही है। विमान नीचे ले चलें, मै अपने कथन को 
अभी प्रमाणित करती हूँ।' 


विद्याधर ने कहा--“अस्तु, जैसी तेरी इच्छा।” उस पथिक को लक्ष्य 
कर वे विमान को नीचे ले गए और उसके समीप जाकर मघुर वाणी में बोले 


प्रकार पर्याप्त निकामेष्टे यथेप्सिते, इति हेमचन्द्र) ८, आकाश-पृथिव्यो: 
&. मोक्तुमेपिष्यति १० रुदेशमु--समीपम्‌ ११- चलितचेतस: । 


५७ प्रभवंप्रवोध काव्यम्‌ 


मालम्बनीयमस्मदीयं॑ करमविलम्बमालम्बस्व, त्वत्सवेदुःखमोक्षदक्षे 
चास्स्व” व्योमयाने । अभ्रात: ! न ज्ञायते त्व कथमेवंविधां 
दशामाप प्नोब्सीति, किन्तु विपदोउञनुपद॑ संपदषि पदमादधात्येव, 
नारेकणीयमत्र' । 


कृपावलम्बी जनः सहसेव चमत्कृत इब जज्ञे। मुखमूध्वीक्षित्य 
दृशौ भ्रामयन्‌ कान्तिकमनीय दैवतमिव कड्चत्‌ पुरुषं ददर्श । क्षरां 
यामि तिष्ठामीति विकल्पदोलामान्दोलयन्‌ मधुरमधुस्दादलाम्पट्य- 
पटुश्चटुवचनमुवाच--/ महती क्रपाह$कारि श्रीमद्भियत्‌ कुहापिर 
जिगमिषन्त: स्वचिकीषितमावश्यक॑ कार्य” गौणीकृत्य मादृशमन्द- 
भाग्यजनहैतुक॑ कष्टमाधायि । यदि वा भवत्येव मनस्विनामेषैव 
रीति: | परोपकारप्रवशाः कि कि न ॒त्यक्तुमीहन्ते ? किन्तु यादश: 
प्रसादो व्यधायि तादुश ओव पुनरीषत्करणीय:, यदहं साम्प्रतं पततो 
मधुपृषतानु४ लेम्हिए, अलौलिक माधुयमनुभवामि। अहो ! यदर्थ 
स्रमरालिभू शं बम्म्रमीति तदनायासं मन्मुखसेवीति समास्वदे । 

मा पतन्‌ मधु नीचैरिति झगिति वदन वक्रयन्‌ रदच्छदाभ्या* 
रसना बहिनिष्कासयन्‌ कपोलौ निम्नौन्नतौ विरचयन्‌ सचुचुकारं 
माक्षिक लेढु लग्नः। 

विद्याधर:--भरे ! मूर्खंभट्वारक ! किमु मुधा समयाकरोषि ? न 
जानासि परित: परिवेष्टितामापद्घनाघनपटलीम्‌ ? अज्ञानिना वतंस! 
केवललोलालौल्यवशंवद: कि भीष्मभीष्मां दशशां विस्मरसि ? 
यत्कतितदेशीया* तव करायत्तीकृता शाखा त्वाखुभ्याम्‌, एज्यमान:" 
खलु सकलो$पि सालो"“नेनोदग्रदता दन्तिना, विष्वग्‌”* व्यात्तमुखा 
व्याला:, नीचैस्त्वद्गिलनकृतादरा चाञ5जगरौ | बुद्धिशत्रो / अस्ति 
कोः्प्यवसरोष्धुना तु त्वदुद्धारस्य पश्चात्तु पश्चात्तापमन्तरेश न 
किमपि लप्स्यसे । 


१. आसीनो भव २. न संशयितव्यभ्‌॒ ६. कुत्राईपि ४. मधुविन्दुन्‌ 
५. आस्वादयामि ६. ओणष्ठाभ्याम, (ओष्ठो3्धरों रदच्छुद, इति हेमचन्द्र:) 
७. समय यापयसी त्यथे:, (समयाच्च यापने, इति डाचू) ८. ईषदुना करतिता इति 


चतुर्थ: प्रकाश: +६ 


भद्र ! तुम्हे बुरी दशा रूप कष्ट कीचड़ में निमर्न देखकर करुणा से चंचल 
हृदय हुए हम तुम्हारा उद्धार करने के लिए यहां जाए है। आ, शीक्रता से 
भा ! हमारा हाथ पकड़ ले, शीघ्रता कर । तेरा सारा दुःख छूट जाएगा, आ 
विमान में बैठ | भाई ! पता नही तू ऐसी दक्षा मे क्यों पड़ गया ? किन्तु 
विपत्ति के पीछे संपत्ति भी आती है, इसमें शंका नही करनी चाहिये ।' 

कुए' मे लटकता हुआ व्यक्ति सहसा विस्मित हुआ। उसने ऊँचा मुंह 
कर आँखों को घुमाता हुआ एक अत्यन्त सुन्दर दिव्यमूर्ति वाले किसी पुरुष 
को देखा । यहाँ रहूँ या जाऊं” “इस प्रकार वह मवु-स्वांद का लोलुप 
विज लपों मे झूलवा हुआ वोला--“आपने यहां आकर महती कृपा की । कही 
जाते हुए अपने आवध्यक कार्य को गौण कर मेरे जैसे मन्दभाग्य व्यक्ति के 
लिये आपने यह कष्ट उठाया। मनस्‍्वी व्यक्तियों की यही रीति होती है । 
परोपकार प्रवण व्यक्ति क्‍या क्या नही छोड़ते ? किन्तु आपने जो कृपा की है 
वैसी ही पुनः करें। मैं अभी गिर रहे मधु विन्दुओ का आस्वाद ले रहा हूँ, 
अलौकिक मधुरता का अनुभव कर रहा हूँ । अहो ! जिसकी प्राप्ति के लिए 
अमर अत्यन्त घुमते हैं वह अनायास ही मेरे मुंह मे पड़ रहा है, इसलिये 
उसका आस्वाद ले रहा हूँ ।” 

विन्दु नीचे न गिर पड़े, इसलिए शीघ्रता से मुंह को मरोड़ता हुआ जीभ 
को होठों से वाहर निकालता हुआ, कपोलों को ऊंचा नोचा करता हुआ, 
चुत्कार के साथ वह मघु को चाटने लगा। 

विद्याधर ने कहा--“अरे मूखं-भट्टारक ! तू समय को व्यर्थ क्यो गवा 
रहा है ? क्या तू अपने चारो और छाय्रे हुए आपत्ति के वादल को नही 
देखता ? भरे मूर्ख | केवल जीभ के आस्वाद के वजीभूत होकर क्‍या तू 
अत्यन्त भीषण अवस्था को भूल रहा है ? तेरे हाथ मे पकड़ी हुई शाखा चूहों 
द्वारा प्रायः काट ली गईं है। यह वृक्ष भी उस उदग्न हाथी से कम्पित हो 
रहा है। चारो जोर मुह फाड़े सर्प पड़े हैं। नीचे अजगर निगलने के लिए 


.तत्पर हैं। मु्खे ! अभी तो तेरे उद्धार का समय है, पीछे पश्चात्ताप के सिवाय 
ओर कुछ नही मिलेगा ।” 


कतित देशीया ६. कम्पमान: १०. सालःव्य्वक्ष: ११. सर्वेतः, (परितः सर्वतो 
विष्वगू, इति हेमचन्द्र:) 


प्र प्रंभवप्रवोध काव्येम्‌ 


ततूपत्नयपि--भ्रात: [ त्वदनुग्रहार्थ मयैवाग्रो गन्तुमनसो&पि 
पतिदेवा: साग्रहमनुरुद्धा: | त्वदीयां करुणां दशा निभाल्य मम 
कोमलमन्तःकरणं खिद्यतेतमाम्‌ । कि नु "क्षोदिष्ठक्षणिकजिह्नाजन्य- 
सुखहेतवे जिहाससि चिररात्राय* जीवनसुखम्‌ ?इमं दुःखाणंवं तीर्त्वा 
भुशं माक्षिकभक्षीः भवितुमहेंसि । वात्तेमानिकोश्वसरस्तु सुतरां 
साधनीय ओेव । मुहुमु हुर्भणशन्त्यामपि विद्याधरभार्यायामीष- 
दप्येषको नहिं. विशेषयति तदीयां शिक्षाम्‌; किन्तु निःशेषमधुलेहलय- 
लीनो$निर्वेचनीयसमाधिमाराधयति विधिविधुर: । 


विद्याधरी स्वगतं विचिन्तयति--“स्थाने४ खलु कथनमासी- 
दत्यर्थ"मनुभवितुर्मम भत्त : । हा ! हा ! हदृश्यन्ते नन्‍्वेबंबिधा दुविधा* 
हिताहितविवेकविकला जना:॥ प्रत्यासन्ने 5पि मृत्यों कीहशी विषय- 
विद्वलता ? कृतान्तकवलितो5पि नहि प्रत्यावलते करणलाम्पट्यात्‌ । 
युक्तियुक्तोक्तिवा नीतिज्ञानाम्‌-यदिन्द्रियविषया मृतमपि मारयन्ति, 
हतमपि च घ्तन्ति । दशलक्षविपक्षक्ष पणक्षमोषपि कातरायते 
विषयातुरो जेतुमात्मानम्‌ । आत्मना हचात्मजय: संभाव्यो न तु परेणां 
नरेण । तत्र क्ृत्स्नविषयग्रामपोषक्ृततोषा” दुर्जेया रसज्ञैवेषानुभूता" 
महानुभावे: । अस्या जयमन्तरेण नहि जय्यानि" खल्वपराणि 
करणानि” । अस्यां सुलब्धविजयों हि सर्वत्र स्वाधीनजयः । अन्न 
संयमिनि रोगास्तु निरन्तरवियोगा जायेरनू, भोगाभिलापापि 
ग्लायन्ती मोधीस्यात्‌ । हन्त ! हन्त ! क्षणेन गलशुण्डिकया स्वादू 
सुसंस्क्ृतमपि भोज्यं नीचे: संचालितं सत्‌ नहि किमपि स्वादुतामा- 
दधाति । स्वादिष्ठाउस्वादिष्ठयोनंव विवेचन कुरुते हतितुल्या"" 
कुक्षिट सा सर्वेमप्येकलपेण परिणमयन्ती केवल रागद्ध षवशंवदानां 
लोलालोलानां”* लोकानां मौढ्यमेवा5४विष्कुरुते न किम्‌ ? 


१. “क्षोदिष्ठ”-->अतिक्षुद्रमू २, चिराय, (चिरयः चिररात्राय, इति 
हेमचन्द्रग) ३. मवुभक्षकः ४. स्थाने>न्युक्तिमित्यर्थ' ५ अत्यथंमुः-तीन्रम्‌ 
(अत्यरथंगाढमुद्गाढ', वाढं तीन्न' भूशं हढमिति हेमचन्द्रग) ६. दरिद्वा:, (दरिद्रो 
दुविधो दुःस्थ, इति हेमचन्द्र) ७. समस्तविषयसमूहपोषेण कृतस्तोषो यया 
सा, जिद्धाद्मरा हि समस्तेन्द्रियविषया: पुष्ठा भवन्तीत्यथे: ४८. रसना, 


चतुर्थ: प्रकाश: दे 


विद्यावर की पत्नी ने भी कहा--“भ्रात ! मैंने ही तेरे भनुग्रह के लिये 
पतिदेव को आगे जाने से साम्रह रोका है। तेरी करुणदशा को देख कर मेरा 
कोमल अन्तःकरण अत्यन्त खिन्न हो रहा है तू क्षणिक जिद्धा-जन्य सुख के 
लिए चिरकालिक जीवन सुख को क्यो गवा रहा है ? इस दुःख समुद्र को 
पार करने के वाद तुझे मधु खाने के अनेक सुअवसर मिल सकते है। वर्तमान 
अवसर का लाभ तो उठा लेना ही चाहिए ।” विद्याघर की पत्नी के द्वारा 
वार वार कहे जाने पर भी उसने उसकी शिक्षा नही मानी, किन्तु समस्त 
मधु को चाटने में लयलीन होकर वह मन्दभाग्य व्यक्ति अनिवंचनीय आनन्द 
पा रहा था। 
विद्याघरी ने मन ही मन सोचा--मेरे अनुभवी पतिदेव का कथन अत्यन्त 

युक्त था, हा ! हा ! इस जगत में इस प्रकार के हिताहित के विवेक से विकल 
दरिद्व व्यक्ति भी देखे जाते हैं । मृत्यु की सन्निकटता में भी यह कसी विषय- 
विद्धलता ? यमराज के द्वारा कवलित होने पर भी व्यक्ति इन्द्रियो की आसक्ति 
से मुंह नही मोड़ता। नीतिज्ञों का यह युक्तियुक्त कथन है कि इन्द्रिय के विषय 

मरे हुए को भी मारते हैं। विषयासक्त व्यक्ति जो दस लाख शत्रुओं को 

जीतने में समय होता है, वह अपनी आत्मा को जीतने भे कायर बन जाता 
है। आत्मा से ही आत्मा की विजय संभव है, दूसरे ध्यक्ति से नही । समस्त 

इन्द्रिय विषयों को पुप्ट करने वाली यह जीभ ही दुर्जेय है--ऐसा महधियों 

का अनुभव है । इसको जीते विना दूसरी इन्द्रियो पर विजय नहीं पाई जा 

सकती । इसको जीतने वाला ही स्वेत्र विजयी हो सकता है। जिद्वा के संयम 

से रोग सदा के लिये नप्ट हो जाते हैं। भोग की अभिलाषा भी व्यर्थ हो 

जाती है | हन्त ! हन्त ! सुस्वादु और पूर्ण संस्कृत भोजन भी गले के नीचे 

उतर जाने पर कुछ भी स्वाद नही देता | चरम की थैली के सहश यह उदर 

भी स्वादिष्ट और अस्वादिष्ट भोजन का पार्थक्य नहीं करता। तो क्या 

सबको एक रूप में परिणत करने वाला यद्॒उदर राग-ह्वेप के वशवर्ती तथा 

जिद्दा-लोलुप लोगों की मूढता नही वता रहा है? 


(रसज्ञा, रसना, जिद्धा, इति हेमचन्द्रग) €. जेतुद्ञक्यानि (क्षग्यजय्यो 
शक्‍्यार्थे) १०. इन्द्रियणि ११. “दीवड़ी के समान” इति भाषायाम्‌ 
१२, चपलजिद्वानाम्‌ 


रु] प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


विद्याधर:--भरे नरापसद" ! त्वया55गन्तव्यं न वा ? यद्यागन्तव्यं 
तहिं सत्वरमागच्छ, यामोथ्न्यथा वयं तु । मृढ ! त्वतृकृतेज्स्मदीयमा- 
वश्यक कार्य विनश्यति, न कि विभावयसि ? 

कोपकम्प्राधर: कूपावलम्बी--कि मदीय॑ मधुरं मधुभोज्य॑ 
प्रत्यूहमानैस्त्वयते*?किमायाहि आयाहीति मुधेवोद्घोष्यते, केहशी त्वरा? 
गास्भीय॑ तु विलोक्यत एवं नहि। दृष्ठा: खल्वेते परोपकारपण्डिता 
वाकच्छुरा:। यदि गमनं गमनमित्येव गीयते तहिं द्वागू्‌ गम्यताम्‌, 
केनाहुता भवन्तो5त्रागत्य परोपकृतिपाटव दर्शयितुम्‌ । मनस्विनस्तु 
परोपका रहेतोः सर्वेतोमुखी स्वहानिमुपेक्ष्यापि सुतरां यतन्ते । भवाह- 
शास्तु वृथैव परोपकारपाण्डित्यमुद्॒हन्ति, अबद्धभाषया भाषमाणाश्च 
प्रतिष्ठामुपतिष्ठत्ते? । (मुखं परावृत्य मधु भक्षयन्‌ सृक्विणीर 
लेलिहबमान: पुनरपि) उम्‌ ! किमप्यक्ृत्वापि कीहगाभार प्रकटयन्ति 
यदीषदपि साधित स्यारत्ताहि विष्णपदमपि" क्रोडीकुयु रेते (भ्रकुर्टि 
अआमयन्‌) गच्छन्तु भो ! लघु गच्छ्तु युष्माक॑ सामयिक॑ कार्य विनडः- 
के्यति, मच्चिन्तामनासेवमानाः: स्वसदनदेहली मलमासेवन्ताम्‌ । 
“बहुरत्ना वसुन्ध रा” इति भवतां भ्रातरो भृशमन्ये मदर्थ कष्टमाधा- 
स्यन्ति विपद्गर्ति दृरयिष्यन्ति च। 

शिरो धुन्वान आ ! न्यक्पातो भवति विपध्रुषां-सस्मितं मध्वस्यति९। 

पत्न्यपि--नाथ ! अनुभूतिशुन्यया मया यद्‌ भवद््‌वाक्य खिलीकृतं 
तत्‌ क्षम्यतां कार्यहानिरपि च। एताहशां पतनाहाणां पातो नात:- 
प्रमारेकणीयों मया। इत्थ सम्भाषमाणौ दम्पती व्योमगामियान- 
मारुह्म विषादविस्मयसंपृक्तमानसौ सपदि प्रतस्थाते तत: । 

इतः स्तम्बेरमेण शाखी गाढमान्दोलितः । इत आखुभ्यां शाखा 
कतिता । स्वपापभारेण सह शरीरभाराभिभूतो&्न्त:कृपं सहसेव पद्रत 
सः । विभजमानै रिवा&जगरदर्वीकरे:" खण्डश: कृतो मृतश्च । 


१ नराधघमः २. विघ्न॑ कुर्वाण: (विषघ्नेष््तरायप्रत्यूह, इति हेमचन्द्र:) 
३. उपपूर्वादकर्मंकातू तिष्ठते: कर्तर्यात्मनेपदस ४. ओघष्ठप्रान्ती (औणादिकः 
क्वनिप्‌ प्रत्ययान्तः सृक्‍्वः सृक्वणीति द्विवचनान्तम) ५० आकाशस ६. लौल्येन 
मधुभक्षितुमिच्छति, (असुक्‌ च लौल्ये, इति असुगागम:)७. अजगरसर्प; 


चतुर्थ: प्रकाणः 44 


विद्याघर ने कहा--अरे नराधम ! तू आना चाहता है या नही ? यदि 
आना है तो शीघ्र आ, अन्यथा हम जा रहे हैं। रे मृढ़ ! क्‍या तू यह नहीं 
देखता कि तेरे लिए हमारा आवश्यक कार्य नष्ट हो रहा है ? 
होठों को घुजाते हुए कृपावलम्वी व्यक्ति ने कहा--मेरे मधुर मधु भोजन 
में अन्तराय डालने वाले आप क्‍यों शीघ्रता कर रहे हैं? आओ, आओ--- 
ऐसा व्यर्थ ही क्यों कह रहे हो ? ऐसी क्‍या शीघ्रता है ? गंभीरता तो है ही 
नही । देख लिया, मैंने इन वाचाल परोपकार पंडितो को । जाना है, जाना है, 
यदि यही कह रहे हैं तो जल्दी जाइए । यहां आपको अपनी परोपकार पदटुता 
दिखाने के लिए किसने घुलाया है ? मनस्वी व्यक्ति तो सवंतोधुखी स्वहानि की 
उपेक्षा करके भी परोपकार के लिए सदा प्रयत्तशील रहते हैं। भाप जैसे तो 
वुथा ही परोपकार के पांडित्य का भार ढो रहे हैं और वेतुकी बातें वनाते हुए 
अपनी प्रतिप्ठा दिखा रहे हैं। मुख मोड़कर मघु खाते हुए होठो को चाटते 
हुए पुनः उसने कहा--हां ! विना कुछ किये ही कैसा आभार दिखा रहे हो ? 
यदि थोड़ा भी क्या होता तो संभव है आकाश को भी अपनी गोद मे विठा 
लेते । (भृकुटी को घुमाता हुआ) जाओ ज्ञीक्षता से जाओ | तुम्हारा सामयिक 
कार्य नष्ठ हो जाएगा। मेरी चिन्ता किए विना ही आप अपने घर जाइये ! 
'वहुरत्ना वसुन्चरा' इस उक्ति से आपके दूसरे भाई मेरे लिए कष्ट करेगें 
झभौर मेरी विपदा को दूर करगे । 
सिर घुनता हुआ--ओह ! मधु बिन्दु नीचे गिर न पड़े ऐसा सोच कर 
लोलुपता से उसे चाटने लगा। 
पत्नी ने भी कहा--नाथ ! अनुभव-छ्ून्य मैंने आपकी बात नहीं मानी 
उसके लिये क्षमा करें। आपके कार्य की हानि भी हुई है। इस जैसे पतन- 
शील व्यक्तियों का और बधिक क्या पतन होगा ? इस प्रकार सम्भाषण करते 
हुए दोनों अपने विमान मे बैठकर विषाद और विस्मय युक्त मन से सहसा 
वहां से चले गए । 
इधर हाथी ने वृक्ष को जोर से हिलाया। इधर चूहो ने शाखा काट 
डाली । वह अपने पाप के भार के साथ-साथ शरीर के भार से अभिभुत्त 
होकर सहसा ही कुए' मे जा गिरा । अजगर और सांपो ने उसके टुकड़े टुकड़े 
क्र दिये । वह मर गया । 


५६ प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ 


प्रभव:--किमनेन निदर्शनेन भवता नन्‍्यदर्श ? को्स्त्येताहशो 
मूर्खमुख्यो यः केवलमधुथुक्तये जीवनसुखं वज्चयते ? 

जम्बू:--वयमेव यदि विचारयामः 

प्रभव:-कथमहो प्रोक्त' भवता, विवर्णशेखरायमाणा" वयमिति ? 

जम्बू:--आकरप्यतां तहि सावधान यदहं व्यनज्मि चतुखदर्शन 
निदर्शनम्‌ । 

प्रभव:--बाढमहं श्रोतुमुत्को5स्मि, व्यञ्जनीयो हृष्टान्ताभिप्राय: | 

जम्बूः--ऐकागारिकेश* । महारण्यरूपश्चतु रशी तियो निलक्षभैद- 
भिन्नोष्यं संसार: । पथभश्रष्टपथिकवत्‌ सन्मार्गच्युतोज्सौ संसारी । 
व्यालरूपोष्यं विकराल: काल: । जनिजरारूपो&्यं कूपः | आयुष्यकर्मे- 
प्रकृतिप्रख्या इमाः शाखा:। दिवसनिशासोदरीौ तावुन्दुरी। नरक- 
तियंगूगतिरूपौ भयद्भधूरो तावदजगरौ । कड्चुकिचतुष्क“मनुहरन्ती 
कषायचतुष्टयी । किड्चित्‌ पूवेशुभसव्चितसमं सरघागृहम्‌ । ततः 
क्षरन्मधुविन्दुत्नातसब्िभ॑ वेषयिक सुखम्‌ । नानाधिव्याधिसंयोग- 
वियोगकृच्छुप्रतिमा मक्षिकादंशा: । विद्याधरसधर्माणो निष्कारण- 
मनुकम्पसाना: सुगुरुचरणा: | धर्मसमार्दं विमानम्‌ । 'एहि' 'आगच्छ!' 
प्रभतिवचनमेवोपदेशामृतम्‌ । माक्षिकलौलुप्यसहंग विषयगाध्यम्‌ । 
कालकरिकम्पिते निजायुःकर्मकारस्करे" क्षीणासु ततृकमंप्रकरतिशाखासु 
नरकतियेंगजगराननगुडेरको* भवत्यसावसुमान्‌ ! साम्प्रतं विमशंतु 
भवान्‌ हृष्ठान्तदाष्टान्तिकयो: साम्यम्‌, प्रत्यहमनुभूयमानं च॑ जगत्‌ 
स्वरूपम्‌ । 


इति श्रीचन्दनमुनिविरचिते प्रभवप्रबोधे गद्यकाव्ये 
चतुर्थ: प्रकाश: 





१. मूख॑मुख्या: २. युक्तदर्शनम्‌ ३. चौरेश ! ४. चतुर: सर्पानि 


चतुर्थ: प्रकाश: प््छ 


प्रभव ने कहा--'इस दुष्टान्त से आपने क्‍या समझा ? क्‍या उस जैसा 
कोई मूर्ख है जो केवल मधु भोजन के लिए जीवन सुख से वड्चचित रहे ?' 

जम्वू ने कहा--“यदि सोचें तो हम ही हैं ।' 

प्रभव ने कहा--'अहो ! यह आपने कंसे कहा कि हम मूर्ख शिरो- 
मणी है ।! 

जम्वबू ने कहा--तो सावधान होकर सुनो मैं तुम्हे इसकी यथाथंता को 
प्रकट करने वाला एक निदर्शन सुनाता हूँ ।' 

प्रभव ने कहा-- हाँ ! मैं सुनने के लिए उत्सुक हूँ, आप दृष्टान्त के 
अभिप्राय को स्पष्ट करें ।' 

जम्बू ने कहा-- हे चोराधिप ! यह संसार ८४ लाख योनि रूप महा 
अरण्य है। पथश्रप्ट पथिक की तरह सन्‍्मारगं से च्युत यह संसारी जीव है, 
हाथी जैसा विकराल काल है, जन्म मरण रूप कुआ है, आयुष्य कर्म की 
प्रकृति के सहश ये शाखाए है, दिन और रात जैसे ये दोनों चूहे है, राग-द्वे ष 
मय दो भयंकर अजगर हैं, कपाय चतुष्टय रूप चार सपं हैं, पूर्व शुभ संचय 
के समान मघु मक्खियो का छाता है, भर रहे मधुविन्दु के सहश वैबयिक 
सुख है, अनेक आधि-व्याधि, संयोग-वियोग, दुखरूप मधुमविखयों के डंक हैं, 
विद्याधर के समान निष्कारण ही दया करने वाले सुगुरुचरण है, धर्म के 
सहश विमान है, “चल' “आ' आदि वचन ही उपदेशामृत है, मधु की लोलुपता 
के सहश विषयगृद्धि है। यह प्राणी काल-रूप हाथी के द्वारा कम्पित आयु- 
रूपी वृक्ष तथा उसकी कर्म प्रकृति रूप शाखाओं के क्षीण होने पर नरक, 
तियेंगू आदि अजगरो का ग्रास वनता है । अब तुम दृष्टान्त और दार्ष्टान्तिक 
की समानता का भर श्रतिदिन अनुभव में आने वाले जगत्‌ स्वरूप का 
विमशंन करो ।! 


चौथा प्रकाश समाप्त 


४. कर्मेकारस्करे-->कर्मरूपवृक्षे ६. गुडेरकों“-ग्रास: (ग्रासो ग्रुडेरक; 
पिण्ड:, इति हेमचन्द्र:) हे 


है ६ पञ्चमसः प्रकाश: 


प्रभव:ः--कुमार ! तव निदर्शनं वस्तुतत्त्वरूपेणोव जगदलनु- 
हरतितराम्‌ । चिराय निमीलिते ममापि विवेकनेत्रे त्वछिक्षाञ्जनेन 
प्रोन्मीलिते जाते | सन्‍्ततसमीपयन्तं मृत्युं यदि निपुणातरं निरीक्षेशहं 
तदा तु समे5पि प्राञचो” वेषयिकशर्म विचारा? नहि चारुत्वमञ्चन्ति | 
आशाविशिष्टा लोभाकुला प्रवृत्ति: कथं नाव्यावहारिकी ? परन्तु त्वत्‌ 
सकाशाद्‌ भूशमाशामधुरस्वप्नस्वप्नायितानां वाद्ध के सन्ततिसुख- 
मनुसंदधानानां क्षरल्लावण्यधाराणां त्वदुविरहे निराधाराणाममीषां 
दाराणां का दशा संभविनी ? विभावनीयं किज्चन । सर्व काले-काले 
कलितं कल्याणकारि | समयेथनुनुष्ठितेउनवद्यमप्यवद्यमू, मज्जलमप्य- 
मद्भलम्‌ | सखे ! विधास्यमानस्यथ कस्यापि शुभाशुभस्य कार्यस्य 
परिणतिरवश्यं विमर्शनीयेति नीति: । दिव॑ं गते मातृपित्रादिगु रुजने 
ऋक्रोडीकृतसन्ततयोडष्टावप्येता युवतयों यदास्युस्तदा5निरुद्धगशतिना 
व्रतिना भाव्यं भवता । 

चिरपापतापापितमुष्माणमाभेजान प्रभवं सद्धमोपदेशामृतमासार- 
धाराभिवंषंन्‌ पुनरप्यम्बुद इव जम्बू: प्रोवाच--“भद्र ! अद्यापि ते 
मोहनिद्रा निश्छिद्रा जरीजुम्भ्यतेः । यो जगललीलामपि स्वप्नलीलायते, 
परिजनसम्पर्कमपि पान्थसद्भमायते, वामाज्लीनां विलासानपि च 
वार्देलवुन्दायते स कि ततकृते स्वहित व्याघातयेत्‌ ? जानासि नन्‍्व- 
नन्तानन्तजन्मसु कियन्तो मातृपितृप्रमु्खे: सार्ध स्वार्थनिवन्धा. सम्बन्धा 
व्यधायिषताञसुमता* ? तानू-तानू चिराशासेवमानान्‌ निराधारं 


१. प्राचीना: २. सुखम (स्थादथों शर्म नि तिः, सात सौख्य सुखमिति 


भ््ण 
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औ पांचवां प्रकाश 


प्रभव ने कहा--“कुमार ! तुम्हारा निदर्शन यथार्थ है। यह संसार 
उसका वस्तुत: अनुसरण करता है । तुम्हारी शिक्षा के अब्जन से मेरे चिर 
काल से मुदे हुए विवेक नेत्र खुल गए है। यदि मैं निरन्तर निकट आती 
हुई मृत्यु की ओर निपुणता से देखता हूँ तो मुझे लगता हैं कि वे सारे पूर्वोक्त 
वेषपयिक सुख के विचार अकिड्न्चित॒कर लग रहे है। मभनुष्यो की प्रवृत्ति जो 
आजाओ से भरी पूरी है तथा लोभ से आकुल है, क्या वह अव्यावह्ारिक 
नही है ? परन्तु अनेक आश्ञाओ के मधुर स्वप्न देखने वाली तथा बुढापे मे 
सन्‍्तान के सुख की कामना करने वाली, तुम्हें ही एक मात्र आधार मानने 
वाली, तुम्हारे विरह से निराधार लावण्यमयी इन ललनाओं की क्‍या दशा 
होगी ? कुछ सोचना चाहिए । प्रत्येक कार्य यथासमय पर करने से ही 
कल्याणप्रद होता है। अनुचित काल में किया हुआ अच्छा काये भी बुरा 
हो जाता है । मंगल भी अमंगल हो जाता है । हे सखे ! नीति का यह कथन 
हैं कि किये जाने वाले शुभ-अशुभ कार्य के परिणाम को अवश्य सोच लेना 
चाहिये । माता पिता आदि बडे बृढ़ो के दिवगंत हो जाने पर तथा इन आठों 
युवतियों के संतति हो जाने पर आप अप्रतिबंधविहारी मुनि वन सकते हैं । 

चिर पाप के ताप की उष्मा से संतप्त प्रभव को, सद्धम॑ के उपदेशामृत 
की धारा को वर्षति हुए जम्वू ने कहा--'भद्र ! आज भी तेरी मोह निद्रा- 
सघन है । जो मनुष्य जगत्‌ की .लीला को स्वप्नलीला की भांति मानता है, जो 
अपने कुटुम्बियो के सम्पकं को भी पथिको का मिलना जुलना मानता है, जो 
सुन्दरियों के विलासों को वादलो की त्तरह क्षणिक मानता है क्या वह उनके 


हेमचन्द्र:) ३. पौन: पुन्येच जुम्भते ४. अकारिषत, (“विपूर्वो घा” करोत्यथें, 
इति वचनात्‌ ) 


श६ 


६० प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


विरहय्य" प्रेत्म४ सनाथितवति जन्मिनि रोरुद्यमानानां परिजना- 
नामश्र्‌ प्रवाह्ा असंख्यवीचिमालिनामस्बुप्रमप्यतिरिब्चन्ति४ई । 
पुनस्तावतिका जगज्जन्तुभि: सम॑ दारुणानुबन्धा: सम्बन्धा: कारं 
कारमनेन त्रोटिता यावत्‌काः प्रभूतविस्तारास्तारा अपिन सन्ति 
तारकिते नभस्तले | हन्त ! स्वज्ञातीनामिदमेव ज्ञातेयं यत्‌ क्षणा- 
श्रपातै: सह परिदेवनं" विधाय तत्तदेहिकस्वसुखकथाप्रथनै: 'स्वस्व- 
सम्बन्ध प्रत्याय्य”" तदौध्वेदेहिकक्रियां" व्‌ समाप्य स कदापि नासी- 
दितीव त॑ विस्मृतिपर्थ नयन्ति । प्रतिवत्सरं तन्मृतिदिने सहर्ष 
पायसादिक॑ नानापकक्‍्वान्नं स्वादुकार भुञ्जाना: सुखमनुभवन्ति | य॑ 
विना क्षणमपि विलक्षणं मन्वानास्ते सगोत्रा: साम्प्रतमनामयं तदजितां 
श्रियं भुशमुपयुञ्जते ! चित्रम्‌ ! इयत्येव सुस्थिरीकृृता प्रीति: ! 


आममस्तु स्पष्टमेवं गमयति-का जातिरेताहशी ? का योनिरीहशी? 
कि तत्‌ स्थानम्‌ ? कि तत्‌ कुलम्‌ ? यत्रेकेनेव जन्मिना नानन्‍्त- 
शो जन्माधारि ? हन्त ! हनत !! अनन्तानि कालचक्राण्यपि परि. 
अमताओ्नेन कशाश्विना' परिपूरितानि । पुदूगलपरावर्त्तानां वार्ता तु 
श्रवं” पवमाना भृशं वैरज्डिकी”* विलसति | अथवा जन्मजन्मान्तर 
कथात्वस्तु श्लथा ; परन्तु प्रत्यक्षमेकस्मिन्नपि जन्मनि अष्टादशज्ञातेय- 
सम्बन्धा न कि कर्णाकणिकया55कर्णिता: ? नाकणिताश्चेदहमेतहि"* 
श्रावयासि, सकर्ण श्र यताम्‌ । 


प्रभव:--अश्र्‌ तपूर्वी तद्वृत्तान्तमहम्‌, महत्‌ कौतूहलमपि त॑ श्रोतुं 
जागति श्रावयन्तुतराम्‌ । 
जम्बू:--विलसत्येका मथुरा नाम नगरी । ततन्र वाराज्भना- 


व्यूहवरेण्या चातुयेचञ्चुरा रूपयौवनशालिनी कुबे रसेनानाम्नी गणिका 
प्रतिवसति सम । नानानेपथ्यभाषानेपुण्येत नानाविषयवास्तव्यान्‌ 


१. परितज्य ०. परभवम््‌॒३. समुद्राणाम्‌ ४. आधिक्यं प्राप्तुवन्ति 
४ विलाप: (विलाप: परिदेवनमिति हेमचन्द्र) ६. प्रथने:--विस्तारेः 


परचम: प्रकाश: ६९ 


लिए अपने हित का व्याघात करेगा ? क्या तुम नही जानते कि इस जीव 
ने इन अनन्तानन्त जन्मों में कितने माता-पिता आदि के साथ स्वाथ्थे-वश 
सम्बन्ध नहीं किए ? अनेक आशाओं का सेवन करने वाले अपने परिजनों को 
निराधार ही छोड़कर जव जीव परभव मे जाता हैं तब वन्चुजनो के अश्र्‌ - 
प्रवाह असंख्य समुद्रो के पानी के परिमाण का भी उल्लंघन कर देते हैं। इस 
जीव ने अन्य प्राणियों के साथ दारुण अनुबन्ध वाले इतने सम्बन्ध स्थापित 
करके तोडे है कि विस्तृत आकाश के तारे भी उतने नही है। हन्त ! 
अपने संबंधियों का यही संबंध है कि किसी के मर जाने पर क्षण भर आंसू 
वहाकर रो-धोंकर उसके जीवित अवस्था से सघने वाले अपने स्वार्थों की 
बातें कह सुनकर अपने सम्बन्ध को भूल जाते है। उसकी अंत्येष्टि-क्रिया 
समाप्त कर उसे इस प्रकार भुला देते है कि वह कभी था ही नही ॥ प्रति- 
वर्ष उसके मरण दिन पर खीर आदि नाना प्रकार के मिष्टान्न खाकर सुख 
का अनुभव करते हैं । जिसके बिना वे क्षण भर भी नही रह सकते थे, उसके 
मर जाने पर, दूसरे सम्बन्धी उसके अजित घन का मजे से उपभोग करते है । 
आइचये है कि कया सुस्थिर की हुई प्रीति इतनी ही थी ? 
आगम का यह स्पष्ट कथन हैं, कि वह कौन-सी जाति ऐसी है, वह 
कौन-सी योनि ऐसी है, वह कौन-सा स्थान है. वह कौन-सा कुल है, जहां 
कि इस जीव ने अनन्तवार जन्म न लिया हो ? हन्त ! हन्त ! इस जीव 
रूपी नट ने जन्म-मरण के चक्र में घूमते हुए अनन्त काल-चक्र विता दिए । 
पुदूगल-परावतों की तो वात ही क्या ? अथवा जन्म जन्मान्तर की वात को 
एक ओर रहने दें । क्या तुमने एक जन्म मे ही १८ सम्बन्ध करने वाली बात 
नही सुनी ? यदि न सुनी हो तो मैं तुम्हें सुनाता हैँ, कान लगा कर सुनो । 
प्रभव ने कहा---वह अश्व तपूर्व है। उसे सुनने के लिए मेरे मन में 
कुतूहल हो रहा है । आप सुनायें ।” 
जम्वू ने कहा---मथुरा नगरी में कुवेरसेना वेज्या रहती थी । वह सभी 
वेश्याओं मे श्रेष्ठ थी। वह अत्यन्त चतुर और यौवन से सम्पन्न थी। वह 
अनेक पोशाको तथा अपनी भाषा की निपुणता से अनेक देश के निवासी 


७. प्रतीतिमुत्पाद्य ८. पिण्डदान-क्रियाम्‌ | ६. नटेन, (नट: कृशाइवी शैलाली, 
इति हेमचन्द्र:) १०. कर्णम्‌ ११. विरायाहं: १२. साम्प्रतम । 


६रे प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


कामुकान्‌ रज्जयन्ती ते: सार्ध षड़तुसुखं सुखमनुभवन्ती काल॑ निनाय | 
अथान्यदा सा5पपन्नसत््वा' समजनि। परिपूर्णे गर्भावधौ पुत्रपुत्नी- 
यमलमनामयमसूत । मातृप्रेम्णा पुत्री* बिश्रतीः तां निभाल्य कुटन्या* 
सप्रश्नयं* न्‍्यगादि-- दुहित: ! सकलकलाकुशलापि नाद्यावधि रूपा- 
जीवानां वारवधूनां धर्म बुध्यसे | अनया पद्धत्या चेतू प्रसुतिपालनप्रह्ना 
भविष्यसि तहि त्वस्तु जलाञ्जलिः कौलेयकाय* गाणिक्य-* 
कत्तेव्याय । वत्से ! नास्माकमपत्यपालनं चारुत्वमज्भति | एतानि तु 
प्रतिपल रुदन्ति, उत्सद्भसद्धिनो5पि ह॒ृदन्ते, मृत्रयन्ति, वमन्ति च। 
पुनः पुनः स्तनौ धयन्त्यमूनि कीटवन मातु' शरीरसारं शोषयन्ति, 
लावण्यं च लुम्पन्ति “प्रसुतान्तं च यौवन” सिति लोकोक्तिश्चरिता- 
र्थास्ति, किमारेकणीयमत्र । अतो विषादिप्रयोगेण स्वस्नेहेनामा5मुयो- 
मॉारणमेव वरतरम्‌ । सर्वेमपि गाणिक्यमिदमेवानुतिष्ठति ; अन्यथा 
स्तोकरेव वत्सररस्तोकैस्तोकैनं* कि सदनं संबाध॑" भावि ? किज्न्च, 
देवरमणुसमानमपि मन्दिराजिरमस्माक” पतद्भीरिद्भुद्भिहँंसद्भि: 
ऋरशद्भीरोषयद्भिरभेंकनिरयसमकक्ष भावि, अतः कुरुष्वाइक्ताय"* 
कुलोचितं कर्म ।” 

नश्यहयावंशं नृशंसं कुट्टन्या शंसनं* श्र्‌ त्वा स्वाभाविकप्रसुप्र म- 
परिप्लुता सा प्रत्यवोचत्‌-- “मात्तः ! नातः:परमीहशमनार्योचितं 
वचन वचनीयम्‌ । जनयित्र्योषपि यदि स्वकुक्षिजेषु राक्षसी वृत्ति 
कक्षीकुर्वीरन्‌ तहि तु जातं॑ जननीधर्मेण । अनवरतमांसाशिनो 
निःशूका:”३ सिंहव्याध्रादयो5पि न स्वसन्तानं जिधांसन्ति,** तद्रक्षार्थ 
भुशं प्रयतमानाश्च प्राणरप्युपकुर्वेते । पुनरविविक्तात्मानः पशुपतगा- 
दयो5पि समुच्छलतृसहजप्र मणा स्वीयमपत्यमवन्ति;" तदहं भसानुषी- 
भूत्वापि यदि स्वसंतानहत्यानिदानमेन:"* सज्नचिन॒याम्‌, तहि तेभ्यो5पि 





१. गर्भवती २. पुत्र पुत्रीं च सहोक्तो द्विचनम्‌ ३. धारयन्तीम 
४. परस्त्रीपुसषषाणा संयोजयित्री काचिंदधिकारिणी । ५. सप्रणयम्‌, 
(प्रश्रयप्रणयौ समौ, इत्यमर:) ६. कुलपरम्पराध्गताय ७. गणिकासमू ह- 
कर्सव्याय, (गणिकानां तु गाणिक्य्मितति 'हेमचन्द्र)) ८. अस्तोकस्तोकी: ८-८ 


पंञचम: प्रकार्ों: ६३ 


कामुक व्यक्तियों को रंजित करती थी और उनके साथ छह ऋतुओ के सुख 
भोगती हुई काल विताती थी | एक वार वह गर्भवती हुई। गर्भावधि पूर्ण 
होने पर उसने एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया । एक-दिन वह अपने 
सहज-सुलभ मातृ-प्रेम से दोनों पुत्र-पुत्री को प्यार कर रही थी। उसकी 
माता ने उसे देख लिया । उसने कहा--वेटी ! तू सकल कलाओ में कुशल 
होकर भी वेइ्याओं के कर्तव्य को नही जानती । यदि तू इसी प्रकार सन्तानों के 
पालन-पोषण में लगी रहेगी तो इस वेश्योचित कत्त व्य को जलांजलि देनी 
होगी । वेटी ! सन्‍्तानों का पालन-पोषण हमारे लिए उचित नही है। ये 
प्रतिपल रोते हैं । गोद में ही टट्टी, पेशाव, वमन आदि कर देते है| ये वार- 
वार स्तनपान करते हैं और कीड़ों की भाति माता के शरीर के सार को 
खीच नेते हैं । ये लावण्य का नाश कर देते हैं । 'प्रसृति यौवन की सीमा है 
यह लोकोक्ति यथार्थ है, इसमे कोई सन्देह नही । इसलिए विप भादि के 
प्रयोग से अपने स्नेह के साथ साथ इनको मार देना ही अच्छा है। सभी 
गणिकायें यही करती है, अन्यथा थोडे ही वर्षों में अनेक सनन्‍्तानों से क्‍या 
चर नही भर जाएगा ? क्योकि अपना यह देवरमण सहश घर इन बालकों 
के गिरने से, रेंगते हुए चलने से, हँसने से, रोने से, नरक सहश वन जायेगा 

बतः णीघ्र ही अपने वेश्या कुल के उचित कत्त व्य का पालन कर । 

माता के दयाहीन और नृशंस आदेश को सुनकर सन्तान के स्वाभाविक 

प्रैम से परिप्लुत हो उसने कहा--'मा आगे कभी ऐसे अनार्योचित वचन 
मत कहना । यदि माताएं' भी अपनी सन्‍्तानों के प्रति ऐसी राक्षसी वृत्ति को 

स्वीकार कर लें तव मातृत्व-घर्मं का क्या होगा ? सदा मास भक्षण करने वाले 

निर्देयी सिंह-व्याप्र आदि भी अपनी सनन्‍्तान को मारना नही चाहते। वे उसकी 

रक्षा के लिए बहुत प्रयत्न करते है और अपने प्राणो की वलि देकर. भी उनका 

उपकार करते हैं। निविवेकी पशु-पक्षी भी सहज-सुलभ प्रेम से अपनी 

सन्‍्तान की रक्षा करते हैं। तो कया मैं मनुष्य होकर भी अपनी सन्तान की 


वहुभिरपत्येट, (तोकाथ्पत्यप्रसुतय:, इति हेमचन्द्र:) ६. संकीर्णमू १०. गजिरम्‌ 
नल्प्राज्ुगम्‌ २. गह्लाय--सत्वरम्‌ (मड क्वक्काय च सत्वरमिति हेमचन्द्र:) 


११. सूचनम्‌ १२. निर्दया: १३. हन्तुमिच्छन्ति, १४. रक्षन्ति १४. पापम्‌, (एन: 
पाप्मा च पातकमिति हेमचन्द्र:) 


इ४ प्रंभवप्रबोध काव्यम्‌ 


पापीयसी निघु णाउत्ततायिनी न कथ संवर्तेय । प्रथमं भव्यरसंभाव- 
नीया भुजिष्याया वृत्तिः, तत्रापि पाकहत्या, हा ! हा! ईहक्‌ 
पापप्रागृभाराभिभूता रौद्रातिरोद्र रौरवेषपि पद न लभेय । अम्ब" !, 
इतरोइनपायः को5प्युपाय: सूचनीय: तमहमवश्यमभ्युपगन्तास्मि/* । 

भालतलचटितत्रिवली शम्भलीः साक्षेप॑ ब्रू ते-“मुख्धे ! त्वमत्य- 
न्तमूर्खासि, यन्मुधामातृत्व-प्र मविकछ्वला परणाज्भनापालितं धर्म- 
मवहेलयसि । देवानांग्रिये ! लडब्स्जिकानां पुण्यपापपण्जिकया कि 
प्रयोजनम्‌ ? अस्तु, नास्ति तवेहा चेदिदमाचरितु तहींतरपथप्रदर्शनं 
करोमि; श्णु--एकस्मिनू पिटके स्तनन्धययुगं शाययित्वा प्रवह॒ति 
वाहिनीप्रवाहे प्रवाहय । पापभीरो ! न ते पोतहत्यापातक॑ भावि, 
स्वायुष्यानुरूपमास्पदमधिगमिष्यति ततू, त्वमपि च निरुपद्रवा 
संवत्स्येंसि” । 

अविधित्सुरपि भृुशमक्‍्कया प्रेयेंमाणा कुबेरसेना याथाकथार्चई 
तत्‌ कार्य” कत्तु मना बभूव । “वर्धेकिमाहूय संदिष्टमू--“भो ! एताहशीं 
पेटां विरचय यस्यां शिशुयुगलं सुखं शयीत” । तेनापि कथनानुसारिणी 
पेटिका निरमायि समर्पिता च। ततो हृदयेन सार्ध वेपमानहस्ता 
माता सुकुमारपाणिपादोौ पुत्रौ कराभ्यां संगृह्य उरसागाढ्माश्लिष्य 
मुखेन मुहुमु हु: परिचुम्ब्य साश्र्‌पातं विलपति--“अयि पुत्र ! 
अद्भात्मजे ! युवाभ्यां माहश्या मन्दभाग्याया. कुक्षो कथमवतारो- 
अग्राहि। यदि शुन्या* गरभे5पि” युवयोजेंन्म जातं स्यात्‌ तत्नापि नहि 
जातमात्राभ्यां युवाभ्यां मातुः सकाशादु वाहाप्रवाहप्रवहनसमय:८ 
समासादितः स्यात्‌ । हा ! हा ! अहं त्ववमाधमा मातृरूपा राक्षसी 
वर्ते । पुनरपि गाढ्माश्लिष्यति | ह ह ह ! का गतिरनयोर्भाविनी ? 
पुत्री ! कि माहक्षायाः पतितातिपतितजनन्या मुखमालोकमानौ 
स्निग्धकपोलाभ्यां हसतः ? युवाभ्यां कि विज्ञायते स्वमातुदुं श्चेष्टि- 
तम्‌” ? इत्यमनल्पविकल्पव्यामिश्रविरहवेदनामनुभवन्ती वाष्पपूर- 


१. सम्बोधनम्‌ (नित्यदिद्‌ हिस्वराध्म्वार्थाना हस्व:) २. स्वीकर्तास्मि 
३. कुट्टनी ४. येन केन प्रकारेण ५. वर्धकिमू “बढ़ई” इति भाषायाम्‌ 


पंञ्चम: प्रकार्श: पद 


हत्या का पाप संचय करू ? यदि ऐसा करती हूँ तो क्या मैं उनसे भी 
पापिनी, निर्दयी या जाततायिनी नहीं वन जाऊंँगी ? पहले ही तो भव्य- 
व्यक्तियों के हरा असंभावनीय वेश्यावृत्ति है और वहां भी सन्तान ह॒त्या-- 
हा ! हा ! ऐसे पाप के भार से तो मुझे अति रौद्र रोरव नरक में भी स्थान 
नही मिलेगा । माँ ! मुझे कोई दूसरा निरापद उपाय बता, मैं उसका अवश्य 
पालन करूंगी ।' 

भूकुटी को तान कर वेव्या की माँ ने कहा--” भोली ! तू अत्यन्त सूर्ख 
है।तू मातृत्व के प्रेम से विल्लल होकर वेद्याओं द्वारा आचरित धर्म की 
अवहेलना कर रही है । वेश्याओ को पुण्य-पाप से क्या प्रयोजन ? अस्तु, 
तू यदि इस मार्ग का आचरण करना नही चाहती तो मैं दूसरा मार्ग बताती 
हुँ। इन दोनो वच्चो को एक पेटी मे बन्द कर वहती हुई नदी में वहा दे । 
हैं पापभीर ! तुझे वालह॒त्या का पाप नही लगेगा | वे अपनी आयुष्य के 
अनुरूप स्थान पालेगें और तेरा भी उपद्रव मिट जाएगा ।' 

कुवेरसेना यह कार्य करना नही चाहती थी, परन्तु माता के कहने पर 
वह उसे करने के लिए ज्यो-त्यों तत्पर हुई | उसने खाती को बुलाकर आदेश 
दिया--ऐसी एक पेटी की व्यवस्था कर जिसमे ये दोनो वालक सुख से सो 
सके । उसने आदेणानुसार पेटी तैयार की और उसे कुबेरसेना को सौप 
दिया ॥ कुवेरसेना का हृदय धूजने लगा। उसने घूजते हुए हाथो से दोनो 
सुकुमार बच्चों को छाती से लगाया और मुह से वार-वार चुम्बन करती 
हुई आँखो से आसू बहाती हुई कहने लगी--पुत्र ! तुमने मुझ जैसी मन्द- 
भागिनि के पेट से क्‍यों जन्म लिया ? यदि तुम कूत्ती के गर्भ से भी जन्मे 
होते तो क्या जन्म होते ही नदी में प्रवाहित होने का समय आ पाता ? 
हा! हा! मैं तो अधमो से भी अधम मातृरूपा राक्षसी हूँ ।” इतना कहकर 
पुन: उनका आलिगन करने लगी। ह ह ह ! इनकी क्‍या गति होगी ? पुत्रो ! 
तुम मुझ जैसी अति पतित जननी के मुख को देखकर स्तनिग्ध कपोलो से 
क्यों हंस रहे हो ? क्‍या तुम अपनी माता के दुश्चरित्र को जानते हो ? इस 
प्रकार अनेक विकलपो को करती हुई, विरह वेदना का अनुभव करती हुई, 


(काष्ठत्तट्‌ तक्षतरघंकी, इति हेमचन्द्रग) १. सरमायाः, (सरमा शुनी, इति 
हेमचन्द्र:) २. गर्भे, (गर्भस्तु गरभो भ्रणो, इति हेमचन्द्र:) ३. “नदीप्रवाह” | 


६६ प्रभवप्रवोध काव्यमे 


पूर्णानना कर्थं कथमपि तौ पिटकशायिनौ कृतवती। मृदुलतर- 
पिचुरचितप्रोन्नतशय्यायां' म्रक्षएणकोमलस्थानयोवपुषो वेदना तु न 
भविष्यतीति सम्यक्‌ साम्यमापादयति। आयुःशेषतया चेदिमौ 
प्राप्ववयस्कौ भविष्यतः अश्रचित्रन्यायेन* मदीयनयना5यनमप्यवतरि- 
प्यतश्चः तदा कथमेनावुपलक्षयिष्ये5हमिति* विचार्य प्रत्यभिन्नाये 
पृथक्‌-पृथक्‌ तयोस्तनुतरकरशाखायां “कुबेरदत्त-कुबेरदत्तेति” नामा- 
द्ूतमज् लीयक निक्षिप्य पुनस्तन्मुखमवलोकते । 

(इत: समागता भुशमुपालभमाना कुट्टनी) “मुख्धे नन्‍्दने ! कि 
मौढ्यात्‌ समयाकरोषि ? हढं पिधेहि पिधानेन पिटक॑ दत्त्वाचाद्ू टं 
तालके तालिकां देहि, निधेहि च तालिकामप्येकस्मिन्‌ पाश््वे पिटक- 
स्य” । (निःश्वस्य) कि समयाकरोमि, माता भृत्वापि"”'“सशब्द- 
मात्रन्दितु' लग्ना । धिडः माम्‌, घिडः माम्‌ | 

इत: ऋराशया कुट्टनी स्वहस्तेन झग्रिति पिटक॑पिधाय यथोचितं 
च सज्जीकृत्य स्वयं प्रवाहयितु मातृप्र म्णा सार्ध गता, वेगवत्ति प्रवाहे 
मानवतया सह निःशद्]ू प्रवाहिता च | 

प्रभव:--हा ! हा ! अनिष्टमनार्य॑जुष्टमाचरितम्‌ (रणरणकेन) 
ततस्तत: किम्‌ ? 

जम्बू:--“भरक्षितं तिष्ठति देवरक्षित” मित्युक्ति सत्यापयत्तत्‌ 
पिटक॑ कूलड्धूपापूरे" प्लववत्‌ तरतू, जगज्जन्तुव न्निम्नोन्नतदशामासा- 
दयत्‌, नाहं भविष्यामि शिशुहत्यपातकीति विचिन्तयदिवावर्तेरावर्तितं 
निमज्जदपि पुन:सह संवोपर्यागच्छतू, करुणाद्रेंह्दयमिव पिधानद्रढिम्ना- 
भ्यन्तरे पानीयमप्रवेशयत्‌ शौर्यपुरपरिसरमासस।द । स्नानार्थमागतौ 
कौचन द्वो नागरिकौ वीचि-निचयेराहन्यमानं सवेग वहमानं पिटक॑ 
दूरादेव दृष्ट्वाहहपूर्विकया तद गृहीतुकामी त्वरया तरज्िण्यां पतितौ 
ममेदं ममेदमिति जल्पाकौ साकमेव संतीर्य तत्सदेशमापन्नौ अर्धार्ध भाग- 
भाजो च भूत्वा वहिरानीय लघृून्मनायमानौ तदुद्घाटयामासतु: ! 
स्मेराननं पोतद्वेतं निभाल्य विस्मयमानौ स्मयमानौ प्रोचतु:-- 


&. >>+म+->-ब++ न. जे जनीन्‍ीननगभगगन » ८४०. 2अिलजनब+-नननमनरभन चनक 


१. कार्पासतुलरचित” २, यथा$श्र पु आकस्मिकानि चित्राणि भवन्ति तद्‌ 
वद यत किमधि जायते तत्नाष्यं न्याय: संगच्छते । ३. नयनमार्गम 


पल्चम: प्रकाश: ६७ 


रोती हुई, ज्यो-त्यों उन्हें पेटी मे सुला दिया । अत्यन्त मृदु और उन्नत रुई 
की शय्या में उनके नवनीत कोमल शरीर को वेदना न हो जाए इसलिये 
वह उस शय्या को संवार रही थी । यदि वे अपने आयुष्य बल से जीवित 
रह कर प्रौढ़ होकर भेरे नयन-पथ पर “अश्नचित्रन्याय” से अनायास ही 
अवतरित होगे तो मैं इन्हे कंसे पहचान सकू गी, यह विचार कर उनकी 
पहचान के लिए उसने उनकी छोटी अंगुलियो में एक-एक अंग्रुठी पहना दी । 
उन अंगुठियों पर “कुवेरदत्त-कुवेरदत्ता' यह नाम अंकित था। इतना कर 
वह पुनः उन्हें देखने लगी । 

(इधर उपालंभ देती हुई वेश्या की माता आई) उसने कहा--भोली 
बेटी ! तू अपनी मूर्खता से समय क्यो गंवा रही है। पेटी के ढक्‍कन को 
हृढता से ढंक कर ताला लगा और उसकी चाबी पेटी के एक ओर बांघ दे । 

निज्वास छोड़ती हुई वैहया ने कहा--क्या मैं समय को व्यथ्थ गंवा रही हूं । 


था होकर भी“"““वह जोर जोर से रोने लगी-मुझे घिक्‍कार है, मुझे 
घिक्‍कार है। 


निर्देय हृदय वाली वेश्या की माता ने तत्काल अपने हाथो से पेटी को 
बन्द कर उसकी यथोचित सज्जा कर मातृप्रेम के साथ उसे बहाने के लिए नदी 
पर ले गई और मानवता के साथ साथ निःशंक रूप से उसे वेगवती नदी मे 
बहा दिया । 


प्रभव ने कहा---हा ! हा ! अनिष्ट हुआ, अनायोचित आचरण किया, 
और उत्कण्ठा से पूछा--आगे क्‍या हुआ ? 

जम्बू ने कहा--'भाग्य अरक्षित की भी रक्षा कर लेता है। इस उक्ति 
को ध्षत्य करती हुई वह मज्जूषा नदी के प्रवाह मे प्रवाहित होती हुई नौका 
की तरह तैरती हुई, संसार के जीवों की तरह ऊँची-तीची दश्शा को प्राप्त 
करती हुई--मैं शिशु-हत्या से पापिनी न बन जाऊ--'यह सोचकर आववर्तो 
में ड्वती-डूबती भी ऊपर आत्ती हुई और दयाद्र हृदय वाली वह पेटी 
ढक्‍कन की हृढ़ता से अन्दर पानी का प्रवेश न कराती हुई शौयंपुर की सीमा 
पर जा पहुँची । दो नागरिक नदी के तट पर स्नान करने के लिए आये थे। 
उन्होने तरंगो से प्रताड़ित अति वेग से प्रवाहित होती हुईं पेटी को दुर से 
देखा और उसको लेने के लिए शीघ्रता से नदी मे कूद पडे । यह मेरी है, 


४. “पहचान गी” इति भाषायाम्‌ ५. “अद्भोडो-कू डो” इति भाषायाम्‌ ६. नदी- 
पूरे ७. तरज़जसमूहैः । 


द्द्ष प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


एक:--“शोकजन्याभिः कन्याभिस्तु संकट प्राड्भणं मे वत्तेते, परं 
न नन्दनावाप्तिरद्यावधि संजाता। अहह ! दयनीयदशे मयि देवेना 
5द्वितीया दया व्यधायि यदनायासं वंशभानु: समपित:”। 

अपरः--“उपयु परि जाते स्तातैस्तु" संकुलं में कुल संजातं परमे- 
कापि प्रेमलता पुत्री नाधिगता। अत्यर्थ' में कलत्रं विषीदतितरां 
यत्‌ कथं सत्वरं गृहच॑त्वरं ममोद्वाहितं स्थादिति । तुष्टाञइ्य्य कुलदेवता 
चिरं पयुपासिता मे | मान्तराले कोडपि प्रत्यूहकृत्‌ समागादिति 
त्वरमाणौ परस्परमरचितविशेषपरिचयौ प्रथम: पृत्रम्‌, परः कन्यां, 
समादाय संगूह्य च॒ द्वागू गृहीतमार्गों गमनागमनसंकुले महापथे 
विलीनौ । मुद्रिकानुसारत: प्राप्तनामानावृुभावषि शिश्‌ सुखेन 
लालितौ पालितौ तत्न तन्न वृद्धि नयेते । अहो अकलनीयकलं 
भाविबलम्‌ । 


इति श्रीचन्दनमुनिविरचिते प्रभ्वप्रबोधे गद्यकाव्ये 
पञ्चम : प्रकाश : 


१. पुत्र), (पुत्रार्थेपि तातदाव्दस्य प्रयोगो दृश्यते) 


पृञ्चम: प्रकाशः ६६ 


यह मेरी है--यह कहते हुए दोनों एक साथ उस पेटी के पास पहुँचे ओर 
आधा-आधा भाग लेने की वात तय कर उसको खोला । मुस्कराते हुए दोनों 
बच्चों को देखकर एक ने आादचर्य से कहा मेरा-- 'गृहाद्भण कन्याओ से संकीर्ण 
है परन्तु आज तक भी बेटे की प्राप्ति नही हुई | अह॒ह | भाग्य ने मुझ 
दयनीय पर दया की है और अनायास ही इस वंश सूर्य को मुझे दिया है ।” 

दूसरे ने कहा--भेरा घर लड़को से संकीर्ण है, परन्तु एक भी प्रेमलता 
पुत्री नही हुई। मेरी स्त्री सदा विषाद करती है कि मेरा गृहाद्भण कब 
विवाहित होगा ? आज मेरी उपासना सफल हुई है, कूलदेवता मुझ्न पर 
प्रसन्न हुए हैं । कोई दूसरा व्यक्ति वीच मे उपद्रव पैदा न कर दें--यह सोच 
आपस में परिचय किये बिना ही प्रथम व्यक्ति ने पुत्र लिया और दूसरे ने 
कन्या । वे दोनो छुपाते हुए गमनागमन से संकूल राज पथ पर विलीन हो 
गए | अंगुठी के अनुसार उनके नाम रखे गए और वे शिशु सुखोचित लालन 
पालन से बढने लगे । भावी का सामथ्यं अकलनीय है। 


पांचवां प्रकाश समाप्त 


४ | षष्ठः प्रकाश: 


भार्या--भवड्ि: किमपि नहि चिन्त्यते यन्‍्मम प्रमवल्लभा कुबे र- 
दत्ता यौवनारुढा वत्तंते । समेषपि परिजनाः समुत्सहन्तेउस्या: पारि- 
ग्रहणं द्रष्ट्‌ ममान्त:करणमपि। देवोपनत एक एवं सुन्दरोध्वसरः 
समुल्लसतितरां नः, कथं विलम्ब्यते भवता, न ज्ञायते । 

पति:--भद्दे ! नाहमस्मिन्‌ कमेंण्युदासीनो5स्मि, प्रत्यहं परःशतान्‌ 
प्राप्ततयस्कान्‌ अनया हृष्ट्या विलोके, किन्तु मत्परमप्रियाया: पुत्या: 
कमप्यनुगुणमनुरूपं च नावगच्छामि?। त्वरया यस्में कस्मैचित्‌ पांशु- 
लपादाय तु न दातुं शक्बते । किज्च-मातापिन्रोरिदमेवास्ति कत्तंव्यम्‌ 
यद्‌ वरयितरि' सुगुणसप्तक निभाल्य निरीहतया? कन्यादानं कार्यम्‌ । 
ये पितर: स्वकीयां स्वार्थसिद्धि लक्ष्यीकुर्वाण: जराजीर्णाय दुरा- 
चीर्णाय खज्जत्वकुण्टत्वादिदोषदुष्टाय अनुचितवयसे भीषणरोगग्रस्ताय 
च वितरन्ति दुहितरं कि ते पितरः सन्ति यदिवा प्रत्यवस्थातारः४ ? 
हितैषिण: सन्त्युत विद्वेषिण: ? नाहमीहशं ख्रष्टास्मि, किन्तु 
मदद्भजां सुयोग्यं भोक्तारसुपस्थाप्य स्वीयकत्तेंव्यानृण्यं द्रष्टास्मि । 
अनुमिनोति मेउल्त:करणमपीदं यदस्या भागधेयेन स्तोकरेवाहोभिर्मन्म- 
नोरथः सार्थक्य' नेष्यतीति । 

पत्नी-इदं तु वहु वरेण्यम्‌, किन्तु त्वरणीयम्‌ । 

हा अगम्या देवी गति: | अनभिज्ञतया»स्य जन्तो: कि किमघटितं 
न जाघटीति ? अवलिप्तानां कथमयमवलेप: संगच्छते यत्ते वास्तविकीं 


१. नावबुद्य २. धवे ३ निःस्वाथेबुद्बा ४. अतिनिकटतरः (चितनीयम) 


छ० 


७ | छठा प्रकाश 


भार्या ने कहा---'मेरी परम प्रिय पुत्री कुवेरदत्ता यौवन मे पदापंण कर 
चुकी है, आप इसकी कोई चिन्ता ही नही करते । समस्त कुटुम्बी इसके 
विवाह को देखने के उत्सुक है। मेरा अन्त:करण भी उसके पाणिग्रहण को 
देखने के लिए लालायित है । भाग्य से ही हमे यह सुन्दर अवसर मिल सका 
है, फिर भी न जाने आप इतना विलम्ब क्यो करते है ?” 

पति ने कहा--'प्रिये ! मैं इस कतंव्य में उदासीन नही हूँ । प्रतिदिन 
सेकड़ो युवकों को इसी दृष्टि से देखता हूँ किन्तु मेरी प्रिय पुत्री के अनुरूप कोई 
वर मिलता ही नही; वैसे रास्ते में चलते किसी राहगीर को तो पुत्री नही 
दी जा सकती । क्योकि माता पिता का यही कतंनन्‍य है कि वे कन्या के 
वर में सात गरुणो को देख कर कन्या का विवाह करें | जो माता पिता अपनी 
स्वार्थ सिद्धि के लिये बूढ़े, दुराचारी, लुले, लंगड़े, विपरीत वय वाले अथवा 
भीषण रोगों से ग्रस्त वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करते है क्‍या वे 
माता-पिता हैं अथवा दुश्मन है ? वे हितेषी है अथवा शन्नु ? मैं ऐसा नही 
करू गा । किन्तु मेरी पुत्री को योग्य वर के हाथो सौप कर अपने कत्त व्य से 
उऋण होऊ गा । मेरा अन्त:करण भी यही कहता है कि कुछ ही दिनो में 
इसके भाग्य से सेरा मनोरथ सफल होगा । 

पत्नी ने कहा--“यह तो वहुत अच्छा है, किन्तु शीघ्रता करनी चाहिए ।* 

हा! भाग्य की गति अगम्य है। अनजान में ही इस प्राणी के जीवन में 


७१ 


७२ प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


स्थितिमपि यावज्च संविदन्ति । प्रभव ! किमत्र प्रवत्त॑ते 
तन्निशमनीयम्‌ । 

प्रभव:--बाढम्‌, दत्तावधानो5स्मि । 

पति:--प्रिये! फलितो मे मनोरथकल्पतरु:॥ प्राप्तः सकलकला- 
कलित' अ्यनल्मी वर: तत्पित्रा सहवार्त्तापि निश्चिता$भृत्‌, मौहूत्ति 
कैश्च मुह॒त्तोडपि| नेदीयो न्‍्यवेदि । अतः सर्वा समुचिता वेवाहिकी 
सामग्री सत्व॒रमेकन्नरीकरणीया । 

पत्नी--एवम्‌ । बहुवरं-बहुवरम्‌, भवतां शुभ. संकल्प: सपदि फल- 
भारभ्राजिष्णु भू यादित्येव मे मनोभावना। 

आगतं” झगित्येव निर्णीतं दिवा। परिजने: सद्धूटमभूत्पितु:* 
प्राज़रणमू, आयाता साटोप॑ वरयात्रा, जातश्च गगनभेदिभेर्याद्यातो:- 
द्यनिनादैः कोकिलकण्ठीनां सुमधुरगीतेर्वाडवानां* सुस्पष्टमन्त्रोच्चा- 
रणेश्च सह पाणिग्रहणविधि: | वध्वा सार्ध सुदायमादाय” प्राप्त: 
स्वस्थानं वरयिता | अनुरूपवयस्कौ दम्पती निभाल्य भृशं मुमुदिरे 
समे5पि दायादाः । क्षणा इव तयोवेंबयिक सुखमनुभवतोदिवसा: 
पलायाञ्चकिरे | वपुद्ध धमादधतोरपि प्रेम त्वेकाड्भरीभृत॑ समजनि। 
अहमहमिकयेव जायापत्योर्मन: स्वं स्वं पूर्णाभाग्यजुषं सोसूच्यमानं 
को5ह केयप्रिति, काहूं कोब्यमिति न कदाप्याशशद्धू परस्परम्‌, परन्तु 
साशजछू भविष्यत्‌ कि कि कल्पयतीति श्रोतव्यम्‌ । 

अथान्यदा जम्पती सज्जितशयनागारे स्मेराननौ शारिका'- 
देवनेदिव्यत:: सम । अकस्मादेव तयोरितरेतरां हृष्टिरज्भू लीयक- 
दर्शनोन्मुखी संजाता | तस्याज्भ _लीयकस्याकारसाम्यं वर्शासारूप्यं- 
कुबे रदत्त:-कुबे रदत्तेति केवलस्‍स्त्रीपु स्त्वभिदाभिन्नमभिधानसामान्यं च 
निभाल्य सहजातयोथ्त्रात्रोरिव देहाकृतिवर्णावय:प्रभुतीनां तुल्यकक्षां 
लक्ष्यीकृत्य च अआान्तमिव स्वान्त, वैवर्ण्यभागू” वदनमपि च संजातम्‌ । 

१. आगतं॑ झगित्येवः निर्णीत दिवा-+“(क्रियाउन्ययविशेषणे”, इति 
लिड्भानुणासनात्‌ अव्ययविशेषणे तपु सकत्वम्‌) २. संवाधम्‌, (समौ संवाध 
सकटो, इति हेम०) हे. “वाद्यम्‌” ४. विप्राणाम्‌, (भूदेवों वाडथ्वों विप्रो, इति 
हेम०) ५. यौतकम्‌ ! “दहेज” इति भाषायाम्‌ (यौतक  युतयोदेंय, सुदायो हरणं 


पष्ठ: प्रकाग: छ्दे 


क्या क्‍या नही हो जाता ? जब तक वास्तविक स्थिति को नहीं जानते तब 
तक उन मनुप्यों के अहंकार का क्‍या गृल्य है ? 

“पप्रभव ! वह कंसे होता है--यह सुनो ॥* 

प्रभव ने कहा--हाँ £ मैं दत्तचित्त हूँ । 

पति ने कहा--'प्रिये ! मेरा मनोरथ आज फलित हुआ है। पृत्री के 
अनुरूप ही सकल कलाओ से पूर्ण वर मिला है। उसके पिता के साथ वात 
भी निश्चित हो गई है । ज्योतिषियों ने विवाह का मुहूर्त भी अत्यन्त निकट 
बतलाया है । इसलिए विवाह की समस्त सामग्री झ्षीत्र ही एकत्रित करनी 
चाहिए ।' 

पत्नी ने कहा---“यह वात है ! बहुत अच्छा, बहुत अच्छा ! आपका शुभ 
संदेश शीघत्ष ही फलवाब हो यही मेरी मनोभावना है।' 

विवाह का निर्णीत दिन भी ज्ीघ्र ही आ गया ।॥ पिता का घर परिजनों 
से संकीर्ण हो गया । सज-घज कर वर-यात्रा भी आ गई। भेरी और अन्य 
वाद्य यन्त्र वजने लगे | स्त्रियों के मधुर गीतो से सारा वातावरण गूंज उठा । 
ब्राह्मणों के सुस्पष्ट मंत्रोच्चारण के साथ विवाह-विधि सम्पन्न हुई । वर अपनी 
वधू के साथ दहेज को लेकर अपने घर आ गया | अनुरूप अवस्था वाले 
दम्पत्ति को देख कर सभी कुदटुम्वी बहुत ही हित हुए । इन्द्रिय-जन्य सूखों 
को भोगते हुए उनके दिन क्षण की तरह बीतने लगे । शरीर से वे दो होते 
हुए भी प्रेम से वे एक थे । दोनों अपने अपने भाग्य की सराहना करते थे । 
कभी पति ने यह आशंका नही की कि मैं कौन हूँ या यह कौन है ? और न 
कभी पत्नी ने ही यह जाशंका की कि मैं कौन हैं या यह कौन है ? किन्तु 
भविष्य क्या-क्या कल्पना करता है यह भी सुनो । 

एक वार वे हंसमुख दम्पति अपने सज्जित दशयनागार मे चोपड़ खेल 
रहे थे। अकस्मात्‌ ही दोनों की हृप्टि अगुलियो मे पहनी हुई आंगूठी पर 
पड़ी। उन्होने देखा कि दोनो की अंगूठिया वर्ण और आकार में समान है 
उन पर अंकित कुवेरदत्त मौर कुवेरदत्ता यह--नाम भी समान है, केवल 





च तत्‌, इति हेम०) ६. जायापत्यो. --दम्पत्यो: (जम्पती दम्पती जायापटी 
भार्यापती समा;, इति हेम०) ७. 'गारिपाशों से” इति भाषायाम्‌ ८. क्रीडत: 
सम ६. मुद्रिका १०, मलिनत्वयुक्तम्‌ 


७४ प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


स्वगतं पति:--किमेषा पत्नीत्वमाभैजाना मदीया सहजा 
जामि:" ? हा! हन्त ! कथं हत्साक्ष्य ददातीति चिन्त्यम्‌। तथैव 
पत्नयपि भ्रातृशद्धूकुला सन्री्ड क्रीडामपहाय श्वशुरसदनमप्येकपदे 
विरहय्य पितुर्धाम चागम्य स्वजननोदन्तपृच्छनप्रह्माउभवन्‌मातुरम्रत:- 
“मातः ! शपथपृर्वकं त्वां पिपुच्छिषासि, यदहं तवो रस्या? पुत्री, आहो 
कुतश्चित्करायत्ती कृता ? न गोप्यमीषदपि भवत्या, यज्जातं तदेव 
व्यञ्जनीयमू” । 

माता पुत्रि ! कथमद्य सहसेव श्वश्रसदनादत्रागतवती ? 
स्फुरदहास्यं तवास्यंः कथमद्य कालिकाकलितं* विलोक्यते ? जाते ! 
किमु तेध्य हगृभद्भी कान्दिशीककुरज्भीदशामापच्यते ? कथमहों ! 
तावकीना माधुयंधुर्यापि वाणी वेषथु" प्रथमाना श्लथतेतमाम्‌ । 
दुहितः ! स्वभावकोमले ते&न्तःकरणें कौतस्कुतो<यं* पर्यनुयोग:” यदहं 
तवौरसी पृत्रीति। सस्मितं शिरसि कर विन्यस्यन्ती सविन्नी--किकिल 
व्यलोकि त्वया को5पि हगूभेद' कर्ह्मप्यावयोव॑त॑ने ? खण्डित: कोडपि 
कदा बाल्यकालिकस्तवाग्रह: ? निभालितं नैयून्यं किमुत पाणिपीडन- 
प्रसद्भ व्ययस्य ? यौतके वेयात्यं* व्यलोकि किमु पितृमानसस्य ? 
सर्वेषां पुत्रनाणामुपरि वत्तेमाना सर्वेप्रेयसी त्वमेकाकिनी पुत्री | तवेदं 
सकल गृहम्‌, यद्‌ युज्यते तद्‌ गृहाण, मेषदपि संकोच च कृथा, बुथा 
सन्देहमपि । 

वाष्पाकुलनयना पुत्री जनयित्री प्रति भग्नस्वर ब्रू ते--मातः ! 
तव लालने पालने च सूक्ष्मापि कापि क्षतिर्नहि निरीक्षिता मया । तवाद्धु- 
क्रीडादिवसान्‌ त्वत्कृतान्‌ मधुरालापांश्च स्मारं-स्मारं॑ रोमाठच- 
कञ्चुकिता भवामि । अम्ब ! त्वत्सहशी त्वमेव वत्तेसे,.कदापि किमप्य- 
नुचितमाचरन्ती पित्रा प्रेम्णेव भाषिता चेदहम्‌, तदानीमेव मत्तस्त्व॑" 
जातवती, मत्पितरमप्यरुणी भूय प्रत्युक्ततती--“अलमल्‌ं मे प्राखप्रियां 
पुत्री भापयित्वा” । रोरुद्यमानाहमावश्यककार्यशतकमप्यपहाय तत्काल- 
मुरोजोपपीडमाश्लिष्टठा । जननि ! परमाह्नादजननी त्वमेव वेविद्यसे । 
वयःस्थयापि मया न न्यध्यायि कापि तुच्छताच्छविस्ते छत्रच्छायायाम्‌, 


१. भगिनी, (जामिस्तु भगिनी स्वसा, इति हेम०) २. उदरोदभवा 
३- मुखम्‌ (तुण्डमास्यं मुखं वक्‍त्रमितिह म०) ४. इ्यामायमानम्‌ ४, स्वरे 
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इसमें पुल्लिय और स्त्रीलिग की भिन्नता है । एक साथ उत्पन्न हुए भाई-बहिन 
की तरह अपने शरीर की आकृति की समानता, वर्ण और अवस्था आदि की 
समानता को देखकर उनका मन श्रान्तियो से भर गया। उनका मुह कुम्हला 
गया । (पति ने अपने मनमे सोचा) क्या पत्नी बनी हुई यह सगी वहिन तो 
नही है ? हा ! हन्त ! मेरा हृदय साक्षी क्‍यों दे रहा है ? इसी प्रकार पत्नी 
का मन भी भाई की आशंका से भर गया । वह लज्जित होती हुई, क्रीडा को 
छोड़कर श्वसुरालय से पिता के घर आ गई। उसने मा से अपने जन्म की 
बात पूछी--मां | मैं सौगन्ध पूर्वक तुझे पूछती हू क्‍या मैं तेरे कुक्षी से जन्म 
लेने वाली पुत्री हुँ अथवा तू ने मुझे कही से पाया है ? तू कुछ भी मत छुपा जो 
हुआ है वही कह ।* 
माता ने कहा--'पुत्री ! तू अपने श्वसुरालय से सहसा ही यहाँ क्यो चली 
आई ? सदा मुस्कराता हुआ तेरा मुख आज काला क्यों दीख रहा है ? पुत्री ! 
आज तेरी आँखो की भंगरिमा डरी हुई हिरणी की भांति क्यो हो रही है ? 
अहो ! तेरी मधुर वाणी भी आज कर्पित क्‍यों हो रही है ? बेटी ! स्वभाव 
से ही कोमल तेरे अन्तःकरण में यह कसा प्रश्न कि "मैं तेरे उदर से उत्पन्न 
हुई पुत्री हैँ या नही ” (माथे पर हाथ रखते हुए माता ने कहा) क्‍या तु ने 
कभी हमारे वर्ताव मे कोई भेद देखा है ? क्‍या हमने कभी तेरे बाल-हठ को 
तोड़ा है ? क्‍या विवाह के समय खर्च मे कोई न्यूनता देखी है ? क्या दहेज 
देने में तेरे पिता ने कृपणता की है ? सभी पुत्रो से अति प्यारी तू मेरी एकाकी 
पुत्री है। यह सारा घर तेरा है। जो कुछ चाहिए वह ले जा । तू थोड़ा भी 
संकोच या संदेह मत कर ।* 
आँखों मे आँसू भर, भग्न स्वर से पुत्री ने माता से कहा--'मां ! तेरे 

लालन-पालन में मैंने थोड़ी भी क्षति नही देखी । तेरी गोद मे खेलने वाले उन 
दिनो को तथा मधुर आलापों को याद कर मैं रोमाञिचत हो उठती हूँ। मां | 

तेरे जैसी तु ही है। जब कभी मै अनुचित आचरण करती और पिता मुझे 
प्रेम से डराते तो उसी समय तू मेरा पक्ष लेती। भेरे पिता पर लाल होती 
हुई तू कहती--'वस, वस मेरे प्राण प्रिया पुत्री को डराने धमकाने से हो 
चुका ।““--और सैकड़ों कार्यो को छोड़कर भी तू मुझे छाती से लगा लेती ॥ 

जननी तू ही परम आल्हाद देने वाली है। अवस्था प्राप्त हो जाने पर भी 


कम्पस्तु वेपथु: इति हेम०) ६. कुतः कुत्तः आगत इति कौतस्कुतः ७. प्रइनः 
८. धाष्टेयम्‌ (वियातो धृष्णुध्ृष्णजों इति हेम०) &. मत्पक्षे (व्याश्रये तसुः) 


छ्प प्रभवप्रबोध काव्यमु 


पुत्नरी--कर्थ कथ॑ मातः ? 

माता--कि क्ृत्स्तमपीतिहासं शुश्र षसे ? 

पुत्नी--ओम, ममान्त:करणमत्यन्तमुन्मनायते । 

माता-तहि श्वुणु, एवं कथित्वा आद्योपान्तं सर्व व्यतिकरं 
प्राचीकटत । 

पुत्नी--खलु सत्यमिदं मात: ? प्रत्येति में प्रतीतिरषि, किन्तु 
महाननर्थो जज्ञेड्नभिज्ञतया । हा ! हा | विचित्रा देवी घटना, इत्थ॑ 
विमनायमाना भुवं खनितु' लग्ना । 

माता--नावसीयते कि निदान ते मुखकमलं म्लायतितराम्‌, 
परिस्फुरत्सौख्ये किमु दु.खायते" ते स्वान्तम्‌ ? 

पुत्नी--जात सकलसौख्येन, स्फुटितं भागधेयेन मे, ह॒न्त ! कि 
जीवनमल्पज्ञानाम्‌ ! कि सुखमज्ञानिनाम्‌ ! क्थं मुखं दर्शयासि ? 
प्रियेधधुनेवाहम्‌ । 

माता-किमघटितमजनिष्ट, कि केनापि वच्चिता तिरस्कृता 
वा ? किसु पत्यु: सकाशात्पराभवमाप्ता, पत्युः पित्रा मात्रा वा ? उत, 
पितृपक्षीय: कैरपि ? 

पुत्नी--नहि केनापि व्यक्तिविशेषण पराभूता, किन्तु स्वकर्मणा । 
हन्त ! नकथ॑ भूमिद्वेधमावहति यथा तदन्त: प्रविशामि । जननि ! 
ममाध्जननिने कर्थ जाता ? इत्थं भृश्श परिदेवनपराथ्नास्तृते भूतले 
रुण्णेव झगिति निपतिता । 

क्लेशावेशेन शेमुषी हडसिमान" मानयन्ती मातापि कि जातमिद- 
सित्यूहमाना शोकसागरे निमरता | क्षणानन्तरं धैर्यमवलम्व्याइउविलस्ब 
स्वसुतां साम्रह दु:खात्मक॑ व्यतिकरं पृष्टवती । क्षरद्वाष्पधारा- 
स्नपितकपोलाइलोलाक्षी सुता स्वेमघटित भआात्रा सम दाम्पत्यसम्बन्धं 
सगह सूचयाञ्चकार । का माहशी पापीयसी भाविनीति जल्पाकी 
वराकी मोहमाससाद । 

स्वगतं माता--हा ! हा ! किमिदमवद्य' जातम्‌ ! हन्त ! कथमस्या: 
वष्न्राउनालोचित*मिदमाचरितम्‌ ? रूपवयःसारूप्येण तु मदन्‍्तःकरण- 





१. दुःखं वेदयते २ बुद्धिमान्चम्‌ रे. मू्च्छाम्‌ ४, पित्रा 
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पुत्री ने कहा--'मां ! यह कैसे ? यह कैसे ?” 

माता ने कहा क्या तू सारा वृत्तान्त सुनना चाहती है ?” 

पुत्री ने कहा--'मेरा अन्त:करण उसे सूनने के लिए अत्यन्त उत्सुक है ।! 

माता ने कहा--'तो सुन”, यह कह सारा वृत्तान्त उसे कह सुनाया ।' 

पुत्री ने कहा--'हा, यह सत्य है मां ! मेरी प्रतीति भी यही कह रही है । 
किन्तु अनजान में ही महाद्‌ अनर्थ हो गया। भाग्य की गति विचित्र है--इस 
प्रकार विमनस्क होती हुई वह पृथ्वी को कुरेदने लगी ।* 

माता ने कहा--'मैं नही जानती इसका क्‍या कारण है कि तेरा मुख- 
कमल स्‍्लान हो रहा है और सूख के उत्कषं में भी तेरा अन्त:करण दुःख का 
जनुभव कर रहा है ।' 

पुत्नी ने कहा--'वहुत हो चुका, मेरे सुखो से, हन्त | मेरा भाग्य फूट गया । 
अल्पज्ञों का कैसा जीवन ? अज्ञानियों का कंसा सुख ? मैं कैसे मुह दिखाऊं ? 
आज ही मैं मर जाऊँ ? 

माता ने कहा--'बेटी | क्‍या कोई अघटित घटना हुई है ? क्‍या किसी 
से तू ठगी गई है अथवा तिरस्क्ृत हुई है ”? क्‍या पति इवसुर अथवा सास ने 
तुझे पराभृत किया है ? अथवा पितृ-पक्ष वाले ने ही कुछ कहा है ?* 

पुत्री ने कहा--“मां ! किसी के द्वारा भी मैं पराभ्ृत नही हूँ केवल अपने 
कर्मो से ही मैं पराभव का अनुभव कर रही हूँ । हन्त ! पृथ्वी क्यो नही फट 
जाती जिससे कि मैं उसमें प्रविष्ट हो सकू ! मां ! मेरा जन्म ही क्यो हुआ ? 
इस प्रकार बहुत विलाप करती हुई रूण की तरह भूमि पर जश्ञीत्र ही 
गिर पड़ी । 

यह क्‍या हुआ ? वह तकंणा करती हुई क्लेश के आवेण से सोचने मे 
असमर्थ माता भी जोक के गहरे सागर में डूब गई। क्षणभर मे धैये को 
संजोकर शीघ्र ही अपनी पुत्री से दुख का वृत्तान्त पूछा | पुत्री के आंखों से 
झरने वाले आंसुओं से कपोल भीग गए थे। उसने सारी घटना कह सुनाई 
भौर भाई के साथ हुए दाम्पत्य सम्बन्ध की वात भी गहाँ सहित कह दी । 
मेरे जैसी पापिनी कौन होगी--यह बोलती हुई बेचारी मृच्छित हो गई । 
मां ने मन ही मन सोचा--हा ! हा | यह क्या दुर्घटना हुई ? हन्त ! इसके 
पिता ने बिना सोचे ही यह कारें कसे कर डाला ? हा, अवस्था और रूप के 
साहूप्य से तो मेरा अन्तःकरण भी शंकित था। किन्तु मैंने यही सोचा कि 


७६ प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ 


नूनं परित. प्रसुमर” सुखमन्वभावि । स्नेहग्रथिला भ्रातरो5पि देवीव 
मां मम्मन्यमाना: अहँेयामासु:* । भ्रातृजायानां स्नेहस्तु शुक्लपाक्षिक- 
शणाडू इवा5हरह. परिवर्धित एवं न्‍्यदर्शि। प्रसू ! विवाहविधि- 
निर्वाहस्तु यस्त्वया व्यधायि स केषामपि नाविदित:ः ? किन्तु मदीया 
पृच्छा तु याहच्छिकी नास्ति अस्तिहेतुकां' तोकावलम्विनीं शद्धा- 
मादधाना, कि त्वदुदरशायिनी सत्यमेव सार्धनवमासानहमभवम्‌ ? 
शपथपूर्वकमाख्याहि नि.संकोचमस्ब ! न त्वं भद्वद्ूूरी दोषाकरा 
भवित्री । 

विस्मयस्मेरानना पुनरपि जननी प्रवक्ति--किमसक्षत्‌ तामेव 
पिपृच्छिषां न जहासि, पाकवदात्तहेवाका तदेव पुनः पुनारटसि वद, 
क देव शपथीकरोमि | श्णु, नूनमुरस्यप्रसूतिमप्यतिरिच्यमाना परम- 
प्रेमप्रथिष्ठा पुत्री त्वमसि, कि मसिना" लिखित्वा वितरामि ? 

पुत्नी-मात. ! नाय हास्यावसर:, अन्न किमप्यत्यन्ताओ्नुचितं 
विलसति, उरस्थाधिका>स्मीति नारेक:, किन्तु स्वजातास्मि न वा ? 
इति जल्पन्ती कामप्यहष्टपूर्वा विषादभज्ी तरज़ूयन्ती भूतलबद्ध- 
लोचना समजनि । 

(स्वगत्त माता परामृशति) “कि जातमद्यास्याश्चेतसि ? श्र व- 
मतृतीय“वबेद्योड्य भेद.केन दुविधिना प्राकट्य' नीत: ”? बहुबोधितापि 
नैषा मदीयां वाचं प्रत्येति। अथवा कृतकतेव्या वय स्म.ढ साम्प्रतं मन्त्र- 
प्रकाश किमप्यसाम्प्रतं* नावगच्छामि, प्रकाशयामि खलु यथाजात॑ 
वृत्तान्तम्‌” इति विचारये सुतां सस्नेहूँ मस्तके स्पृशन्ती सवित्री वक्त्‌ ' 
लग्ना “आत्मजे ! नोरीकरोषि यदि मदीय कथनं तहि सत्य- 
माकर्णय, त्वमस्मदीया देवी पुत्री जठरशायिकां न प्राप्यापि क्रोड- 
शायिनी संवृत्ता । 


१. प्रसरणशीलम्‌ २. पूजयामासू: ३. अस्ति हेतुरस्था: सा ताम्‌, 


पृष्ठ, प्रकाश: ७७ 


मैंने तेरी छत्रछ्ाया में थोड़ा भी कष्ट नही पाया, किन्तु सदा सुख का ही 
अनुभव किया । स्नेह-ग्रथिल मेरे भाई भी मुझे देवी की भांति मानते थे। 
भाभियों का स्नेह तो शुक्ल पक्ष के चन्द्रमा की भाति प्रतिदिन वढ़ता ही रहा । 
मां ) जो विवाह विधि का निर्वाह तूने किया है वह किनन्‍ही व्यक्तियों 
से छुपा नहीं है | किन्तु मेरे पूछने का यह तात्पय नही है। मेरी गंका उत्पत्ति 
के विषय मे है और सहेतुक है। क्‍या मै तेरे उदर से उत्पन्न हुई हूँ ? क्या 
मैं तेरे उदर मे साढ नौ माह रही थी ? शपथपूवंक और निसंकोच पूर्वक 
तू मुझे वता। माँ! तू सदा कल्याण करने वाली है, दोप करने वाली 
नहीं होगी ।* 
आाइचर्य से पुन: माता ने कहा---क्या तू अपने प्रइन को नही छोड़ेगी ? 
वालक की तरह ह॒ठ करने वाली पुनः: उस बात को दोहरा रही है। किस 
देवता की शपथ लू । सुन कुक्षी से उत्पन्न होने वाली पुत्री से भी तू मुझे 
अत्यन्त प्रिय है । क्‍या मैं यह स्थाही से लिख कर तुझे दू' ॥? 
पुत्री ने कहा---भा ! यह हास्य करने का अवसर नही है । यहां कुछ 
अनुचित हो रहा है। उदर से उत्पन्न पुत्री से भी मैं अधिक प्रिय हूँ, यह सच 
है। किन्तु मैं तेरी कु्षी से उत्पन्न हुई हुँ या नही ? यह कहती हुईं वह अभूत- 
पूर्व विषाद भंगी को दिखाती हुई नीचे देखने लगी (मा ने अपने मन ही मन 
सोचा) आज इसे क्‍या हो गया है ? हम दो व्यक्ति ही इस भेद को जानते 
थे, किसने यह भेद प्रकाश में ला दिया ? वहुत कहने पर भी यह मेरे वचनों 
पर विव्वास नही करती । हमने तो अपना काय कर ही लिया है अब उस 
रहस्य को बताने में कोई हानि प्रतीत नही होती । मैं इसे सारा वृत्तान्त 
बता दू', यह सोच कर पुत्री के माथे पर हाथ रख कर बोली - पुत्री ! यदि 
तू मेरी बात नही मानती तो ले मैं तुके-सही वात बताये देती हुँ---तू हमारे 
भाग्य से मिली पुत्री है, कुक्षी से उत्पन्न न होने पर भी हमारी गोंद मे अवश्य 
खेलती रही है ।* 


अस्ती” ति अव्ययेन समास: ॥ ४. पु ० स्त्री। ५. जो दो व्यक्ति ही जाचते 
हो, इति भाषायाम्‌ ६. अनुचितम्‌ 


८० प्रभवप्रबोध काध्यमूं 


मपि जातु विचिकित्सितमभूत्‌” किन्तु भूरिसौभाग्यश्राजिष्णुरियं 
यदनुरूप धर्व भाधवं लक्ष्मी रिवाश्वुणोदितोव दर्पग्रथिलाहं नेषदपि 
विवेचनाचञ्-्चुरभवम्‌। सत्यं 'शोककरी कन्या” इत्युक्तिमेया 
सिथ्याकृतापि स्वसत्यं सत्यापयितुमिव सत्या सम्पन्ना। ईर्ष्यालुविधे ? 
कस्यापि सातः न सासहिस्त्वमू, घिक कीहशः क्षेत्रियोदण्डो5*दण्ड- 
तीयाये मदगऊ्भजाये दत्त: ? हा ! साम्प्रतं कि भविष्यति ? कथमस्या 
कुबे रदत्ताया जीवनसीमा पारहश्वरी" ? बत ! कीहक्षो वर्धितोत्साहो 
विवाह समजनि ? कीहशी लोके कीत्ति: समुल्लसिता ? किन्तु सर्वे- 
मपि भस्मनि हुत जातम्‌ । समागात्‌ श्रष्ठयपि विदितवृत्तान्तो विद्यु - 
दाहत इव बभूव । इत्यं सकलमपि गृहमसह्यक्ृच्छे ण व्यानशे । 
परितोषन्धकारलहये: प्रसुमरा अभूवन्‌ । किकत्तेग्यवियूढा हिया* 
'हीणमुखा भूशमसुखा आत्तिध्यानं समेषपि दायदाश्च दष्युः 


इतो वर्या गोचर्या चरन्त्य: काश्चन साध्व्य: श्रे ष्ठिसदनमाययु: । 
शोकाकुल कुलं“ वीक्ष्य तत्कारणं च विज्ञाय कुबे रदत्ताये वोधविशदया 
वाचा सक्पमुपदेष्टुमारेभिरे । देवानुप्रिये ! कि मुधैव खिद्यसे ? 
न विन्त्सेट त्वमद्यावधि वास्तविक॑ विश्वस्वरूपम्‌ । अविदुषा मोह- 
जुषाइनेन सत्त्वेन कि कि प्रकाण्ड काण्ड नाचीणम्‌ ? कि किमघटितं 
घटनाचक्र न भ्रामितम्‌ ? वत्से ! अन्न परिवत्तिनि संसारे माता पुत्रीत्व, 
जाता च मातृत्वमाराधयेत्‌ । पतिः पृत्रत्वम्‌ जाया जननोत्व॑ 
चासादयेत्‌ । भृत्या भत्त त्वं भर्त्तारो भृत्यत्वं चाविश्रियु: । कि बहुना 
पुण्यपापपचेलिमे” भिदेलिसे भवे कि कि न जायते, न जनिष्यते च। 
अस्ति काप्येताहशी योनिर्जाति:, स्थानं, कुलं च यत्राउनेन जन्मभृता 
न जन्मा5ध्धारि, ना$कारि चाक्ृत्य कृत्यम्‌ ? भद्दे ! त्ववाइवसितमत 
एवं त्वमत्तिमती जाता, यावन्न विदितं तावन्न कि मोदमेदरा 
आसीः । ईहशं चेद भयावह विश्वं न स्थात तदानी त्वस्थ त्यागे 
महान्तः कथमात्तविरागा जज्ञिवांस:' | अहो ! चक्रिणस्तीर्थ॑भृतो5पि 


१. संशयितम्‌, (विचिकित्सा च संशय, इति हेम०) २. वरयितारम, 
(रच्यों वरयिता धवः, इति हेम०) ३. सौख्यम्‌ (किप्रत्ययान्तोध्यम्‌ तद्‌ 
योगे न पष्ठी) ४. अप्रतीकार्यों दण्ड ५. पार द्रक्ष्यति ६. लज्जया निःनानना' । 


षष्ठ: प्रकान: घर 


यह पूर्ण सौभाग्यवती है कि इसे अपने योग्य ही पति मिला है। जिस प्रकार 
' लक्ष्मी को विष्णु जैसा पति मिला था वंसे ही मैंने इसे समझा था । इसी गर्व 
से मैंने कुछ भी विचार नहीं किया । हा- कन्या शोक उत्पन्न करने वाली 
होती है ”--इस उक्ति को मैंने मिथ्या करने का प्रयास किया | परन्तु यह 
उक्ति स्वयं को सत्य प्रमाणित कर रही है,। हे ईरष्यालु भाग्य ! तू किसी का 
भी सुख सहन नही कर सकता ! धिककार है तुझे, तूने मेरी अदंडनीय पुत्री 
को कैसा अभ्रतिकाये दण्ड दिया है । हा !, अब क्या होगा इस कुबेरदत्ता का 
जीवन फंसे पार लगेगा ? खेद ! कितने उत्साह से इसका विवाह किया था ? 
लोकों में कैसी कीति हुई थी ? किन्तु वह सब जलकर राख हो गया ।' इतने 
में श्रष्ठी भी वहा आ पहुँचा। वृत्तान्त सुन कर मानों वह विजली से आहत- 
, सा हो गया । इस प्रकार सारा घर कष्ट से व्याप्त हो गया, चारों ओर 
अन्चकार छा गया । सभी परिजन किकत्त ष्यविमृढ़ हो गए, इस अनुचित 
घटना से लज्जित होते हुए आातं ध्यान करने लगे । 


इधर कई साध्विया भिक्षा के लिए भ्रमण करती हुई श्रेष्ठी के घर 
मे आई' | सारे घर को शोकाकुल देख कर, उसके कारण को जान कर कुवेर- 
दत्ता को कृपा भाव से उपदेश देना प्रारम्भ किया | उन्होने कहा--“देवानु 
प्रिये ! क्‍यों व्यर्थ ही खिन्न हो रही है ? तु आज तक भी विश्व के वास्तविक 
स्वरूप को नही जानती । इस अज्ञानी जीव ने मोह के वशीभृत होकर क्‍या 
क्या पापाचरण नही किया ? 

वत्से ! इस परिवर्ततशील संसार में कभी माता पुत्री बन जाती है, 
कभी पुत्री माता वन जाती है, पति पुत्र बन जाता है, स्त्री जननी बन जाती 
है, नौकर स्वामी वन जाते हैं और स्वामी नौकर वन जाता है । अधिक कहने 
से क्या? पाप मे पचने वाले इस क्षण भंगुर संसार में क्या क्या नहीं हो रहा है ? 
ओर क्या क्‍या नही होगा ? क्‍या ऐसी कोई भी योनि, जाति, स्थान या कुल 
है जहा इस जीव ने जन्म ग्रहण न किया हो और जहां इसने अक्ृृत्य न किया 


. ७ गृहम्‌ ८. “विद” विचारणे इत्यस्य घातोः रूपम्‌ विचारयसीत्यथे: 
&. अवच्यम्‌ (अवद्य' काण्डकुत्सिते,इति हेमचन्द्र:) १०. कमंरिं घुरकेलिमकृष्टपच्या, 
इति सूत्रात्‌ पच्यते स्वयमेवेत्ि पंचेलिमम्‌, भिद्यत्ते स्वयमेवेति भिदेलिमं तत्न। 
११, जन्षिरे। 


पर प्रभवप्रवोध कारव्यमें 


कथं तपस्तेपिवांस ? सुकुमारेण गजसुकुमारेण कथं धनञ्जयजन्या" 
निष्कम्प सपन्राकृति: सोढा ? कथ वा शालिभद्र धन्यादयो महाढ़या 
रमणीरामणीयक विरहयाम्बभूवु: | सौम्ये ! जहाहि जहीहि मोह, 
सोःहमित्यात्मस्वरूपं॑ विभावय। स्वस्वरूपमन्तरा नाननन्‍्दकन्दलित- 
मितरत्‌ । भौतिकवरतुषु सुखाभासस्तु मरुमरीचिकाम्भोवीचिनिचये- 
स्तानावगाहनसमकक्षतां लक्षयतते । अतो भवात्मध्यानतल्लीना, 
शीक्रमध्वनीना च सर्वेपथीने* सर्वाज्भीणे च जैनेन्द्रे पथि । शालीनेः ! 
कथ नानुशीलयसि सुकृतम, मरणां त्वद्यश्वीनं* वर्वति, नर्नेति च॑ 
कृतान्तस्ते शिरसि |” इत्थं साध्वीनां साध्वीमात्मनीनामात्मभाव- 
दर्शिका ह॒त्स्पशिकां वाणीं सुधामिव निपीय कुबेरदत्ता स्वरूपभानं 
लेभे । नान्यद्धर्माहते कल्याणकृदितीव मन्वाना भिक्षुकीभाव॑ भजामीति 
कृतनिश्चया बभूव । आपृच्छय पितरौ स्तोकेनानेहसा” संयमाय श्र्‌ त॑ 
चाभ्यस्य श्रामण्यमजद्भीकृतवती, विवर्धेमानं सांवेगं वेगं श्रयमाणा 
घोरं तपस्तप्तवती, कालान्तरेणा&वध्यादिप्रत्यक्षमपरि च प्राप्तवती | 
कि दुरलेभं तपस्विनामथवा । 

इत कुबेरदत्तोषपि स्वमातृपित्रों: सकाशात्साग्रह लब्धपूर्वेचर- 
वत्तान्तोहतीवाष्पत्रपिष्णु.* स्वपुर हातुमना" अभवत्‌ । पित्रो रननुज्ञाप्येव 
ततो निस्ससार, मथरां चागत्य सुखमुवास वित्तमुपारजितु' यथाई 
वाणिज्यं कत्तु' लग्न: । पुण्यपारिपाकत: स्तोकेनेव कालेन प्रभूतं विभव- 
मुपार्जयामास । भाग्यवता “पदे-पदे निधानानि” इत्युक्तिश्चरितार्थव 


वा। 


इति श्रीचन्दनमुनिविरचिते प्रभवप्रबोधे गद्यकाव्ये 
षष्ठः प्रकाश: 


१ अग्निजन्या: २. सर्वपथान्‌ व्याप्नोतीति सर्वपथीन: ३. शारदे 
(धधृप्टे शालीनशारदौ, इति हेमचन्द्रः) ४. आसन्नम्‌ ५. अनेहसा+-कालेन 


पृष्ठ: प्रकाश: घ३ 


हो ? भद्दे ! चुने यह सारा जान लिया इस लिये दुखी हुई है । जब तक तूने 
यह नही जाना था तत्र तक क्‍या तू इसमें हृपित नहीं थी ? यदि यह समूचा 
>विश्व भयावह न हो तो महान पुरुष इसका परित्याग क्यो करते ? अहो ! 
चक्रवर्ती, तीथंकर आदि ने भी तपस्यथाए क्यों की ? सुकुमार गजसुकुमार ने 
अविचनित होते हुए अग्नि का अपार कष्ट क्‍यों सहा ? शालिभद्र, धन्ना 
आदि ने महान ऋद्धि-सिद्धि को क्‍यों छोड़ा ? सौम्पे ! मोह को छोड़, 'सोऊह 
इस आत्म-स्वरूप का ध्यान कर, अपना स्वरूप ही आनन्द स्वरूप है। भौतिक 
वस्तुओं में होने वाले सुखाभास केवल मरुमरीचिका मात्र है। इसलिए तू आत्म- 
घ्यान में तल्‍लीन हो और सर्वागीण जिन मार्य को पथिक बन जा । शालीने ! तू 
सुकृत का अनुशीलन क्यो नहीं करती ? मृत्यु अत्यन्त निकट है और तेरे शिर 
प्र काल नाच रहा है।” 
इस प्रकार साध्वियो की आत्म हितकर, आत्म-भावदशंक, हृदय को 
स्पशं करने वाली वाणी को अमृत की भांति पीकर कृवेरदत्ता को अपने 
स्वरूप का भान हुआ । धर्म के स्विवाय और कोई कल्याणकारी नही है--- 
ऐसा मानकर उसने साध्वी होने का निरुचय कर लिया । थोड़े ही दिनों मे 
साध्वी जनोचित ज्ञान का अभ्यास कर माता पिता से आज्ञा ले वह साध्वी बन 
गई । वेराग्य वढ़ता गया । उसने घोर तपस्या की ॥ कालान्तर मे उसे अवधि- 
ज्ञान की प्राप्ति हुई । तपस्वियों के लिये क्या दुलंभ है? 
इधर कुवेरदतत ने भी अपना वृत्तान्त जानना चाहा। माता-पिता ने 
उसे सारा वृत्तान्तत कह डाला । यह सुन उसे बहुत लज्जा आई और घर 
को छोड़ने की इच्छा कर ली। एक दिन वह माता पिता को कहे बिना ही 
घर से निकल गया और मथुरा मे जा सुख से रहने लगा। कमाने के लिए 
वहा अपनी शक्ति के अनुसार वाणिज्य करने लगा । पुण्य के परिपाक से थोड़े 
समय मे ही प्रभूत घन का अर्जेव कर लिया। भाग्यवान्‌ पुरुषो के लिए पग- 
पग पर निवान होते हैं--बह उक्ति चरिता्थ हो रही थी । 


छठा त्रकाश समाप्त 


६. लज्जाशील:, (लज्जाशीलोध्पत्रपिष्णुरिति हेमचन्द्र:) ७. त्यक्त मना : 


है" ( सप्तसः प्रकाश: 


परिग्रहग्राहगुहीतानां" पु सां क्व शुभसम्भावना ? परिग्रही कमनर्थ- 
नीयमनर्थ' नार्थयते ? तृणाय* जगन्‌मन्यमानों दुराशयवीचिनिचयेरा- 
हन्यमान: किमकार्य न स्वीकुरुते ? विवधितपरिग्रहकूलंकषापूर- 
परिप्लाव्यमानान्त:करण: काँ कुलमर्यादां नोद्रुजति३ः ? कमात्मनीन- 
माचारं नातिचरति ? कां गुरुवचनपरम्परार्भित्ति च न भिनत्ति ? उत, 
सत्यमागमवाक्यम्‌ “यत्परिग्रह: पापमूलमिति” । 

अथैकदा परिहितविशिष्टनव्यनेपथ्य:, अनध्यरुचिरनानाभरणा- 
लडः कृत तन्‌ः, परितः परिस्फुरत्सौरभभरदन्तु रहरिदन्तर:,*४ चर्बत्ता- 
म्बूललालालोहिताधरयुगल:, निरीक्षमाणस्वकीयप्रतिच्छाय:, साक्षा- 
तन््मारावतार इव कुबेरदत्त: कुबेरसेनाया उदवसितस्याग्रत:” परिभ्रमन्‌ 
नि:सृतवान्‌ । सौन्दयशालिनमाद्य युवकमालोक्य प्रकृत्या चलाचल- 
प्रकृत्िव पस्यन्ती* वेश्या मनन्‍्मथवाग्रुरेव” शीघ्र पुरतः: समागता। 
हावभावविलासादिलास्य॑ दर्शयमाना सस्मितं भणितु' लग्ना--“नाथ ! 
चिरं प्रतीक्षमाणां मामुपेक्ष्य क्वाग्ने गन्तुमिच्छा ? इदं भावत्क 
हम्येम्‌ । सर्वापि विलाससामग्री भवच्छुश्नूषाये व्यग्रा वत्तेते ।” ज्रस्तं 
स्तनांशुक करादुन्नयन्ती सप्रश्नयमपाज्ज” बाणैनिघ्नाना नव्यां भाव: 


१. ग्राह>-मकर: २. तृणवत्‌ (“मन्यस्याध्नादरे', इति चतुर्थी) ३. अस्त- 
व्यस्तं करोति ४. दिगन्तर: ५. आलयस्य, (आलयो निलयशाला सभोदवसितं 


य््ड त 


ऊः | सातवां प्रकाश 


परिग्रह मगरमच्छ से पकडे हुए व्यक्तियों के शुभ की संभावना कहां है ? 
परिग्रही व्यक्ति कौन-सा अनर्थ नही करता ? जगत्‌ को तृणवत्‌ मानने वाला 
तथा दुराशय से प्रताड़ित व्यक्ति कौन-सा अकाये नही कर बैठता ? बढ़ता 
हुआ परियग्रह रूप नदी का वेग कौन-सी कुलमर्यादा का उल्लंघन नहीं कर 
देता ? कौन से आत्महितकर आचार का अतिक्रमण नही करता ? कौन-सी 
गुरुवचन की परम्परा की भित्ति को नही तोड़ता ? सत्य है यह आगम वाक्य- 
'परिग्रह पाप का मूल है ।' 

एक वार विशिष्ट वेष को धारण कर, नाना प्रकार के आभूषणों से 
शरीर को अलंकृत कर, इत्र आदि से चारों ओर सुरभि को विखेरता हुआ, 
ताम्वूल के चब॑ंन से दोनो होठों को लाल कर अपनी प्रतिच्छाया को देखता 
हुआ वह साक्षात्‌ काम का अवतार-सा कुवेरदत्त कुबेरसेना के घर के आगे 
से निकला । सौन्दयंशाली तथा धनाव्य युवक को देख कर प्रकृति से चपल 
कामुकी वेश्या कामदेव के जाल की तरह उसके सामने आ पहुँची । हाव-भाव 
विलास आदि दिखाती हुईं वह कहने लगी--नाथ € मैं आपकी चिर प्रतीक्षा 
कर रही थी । आप मेरी उपेक्षा कर आगे कहा जाना चाहते हैं ? यह आपका 
ही घर है ? यहाँ की समस्त विलास सामग्री आपकी शुश्र्‌ षा करने के लिए 
व्यग्न है। नीचे गिरे हुए--स्तनांशुक को ऊंचा उठाती हुईं, स्निग्ध कठाक्षों 


कुलमिति हेमचन्द्र:) ६. वृषश्यन्ती कामुकी ७ मन्‍्मथवागरुरा+5काममृगजालिका 
(वागुरा मृगजालिका, इति हेमचन्द्र) ८० “अपाजुवाण:”-- कटाक्षवार्ण: 


्भ्‌ 


प६ प्रभवप्रबोध काव्यमु 


भड्ी नाटयन्ती पादपातिनी बभूव। व्याधबाणविद्धवातायुरिव" तस्या: 
कटाक्षगार्धपक्षे्व्याहत:* कुबेरदत्तस्तद्वशंवद. समजनि । अधम्ये 
तद्धम्यं' गन्तुमुन्मना: सस्मितं प्रोवाच--प्रिये ! हियेव” माहशां 
मन: सकोचमञ्चचति त्वदावसथ * सनाथयितुम्‌, किन्तु तब प्र मपाशेन 
हृढ नियन्त्रितो5स्मि, नाग्रे गन्तुमतः प्रभवामि ।” 

वेश्या--प्राणेश ! कथं संकोच सोसूच्यते भवतां स्निग्ध॑ चेत:। 
नेतस्ततो विलोव नीय पुनतांतमां ममान्तःकरणमारुह्म मन्मन्दिरम्‌ । 
तदज्भस्पशेव्यापुतकर: कुबेरदत्तो निकाम॑ कामेन निपीडितः सरो- 
मोद्गममुपरि समाजगामस । पड्चाक्षजन्यवैषयिकसुखमन्‌ भवन्‌ 
निमिषमिव दिवसानत्यवाहयत्‌ । 

धिक्‌ ! कामुकानां दुष्प्रवृत्तिम्‌ | प्रज्वलितेउस्मिन्‌ कामदावानले 
भवत्ति खलू प्लुष्टं» विवेकवनम्‌ । न तन्न कुलजात्यादिविचारः, न च 
तन्न 'धर्माधमंप्रचार: । बुद्ध रुपरि नीरन्ध्रमीहगावरणमापत्ति* यन्नरः, 
किमप्यालोचयितुमपि नाहँति। प्रदीपे पतद्भवल्लोचनतानि निमील्य 
बाह्मसौन्दर्यव्यामुड पतयालुः स्यात्‌ । हा ! सर्वंगुणगणघस्मरेण" 
स्मेरण पीडितानां वाण्यपि जायते5कल्याणी, हगपि परिस्फुरत्यन्याहग, 
गतिरपि दुभविनां वमति, अन्त'करणमपि च नानादुर्विकल्पशरणम्‌ । 
निद्रापि तान शुभदरिद्रान्‌ नाद्रवियते, शान्तिपरम्परापि नहिं क्षरणां 
विश्वान्त्यथंमायाति च तत्र । हन्त ' हन्ता&्नेन दुर्मारेणमारेण मारिता 
के यशःकालुष्यं नागु* ? के प्रातरस्माय॑नामधेया ना«विद्यन्त ? के 
नानापदामास्पदीभूताश्च नोभूताः ? 

आरात्सवंदारेभ्यस्तिप्ठन्त.' सन्तस्त्वल्पिष्ठा ओेव स॒त्ति, परन्तु 
गृहमेधिनामा रात्स्वदा रेभ्य.* स्थायिका नौचित्यमुल्लद्डू ते । पर्वतिथि- 





१. हरिण: (म्‌गः कुरज्ध: सारज्जो वातायुहरिशावषि, इति हेमचन्द्र:) २. 
है| लज्जया ४. “आवसथमु--धिष्ण्यमावसं स्थानमिति हेमचन्द्र: । 


सप्तम: प्रकाज्म: ८७ 


के वाणों से चोट करती हुई और नवीन भाव-भंगी को प्रगट करती हुईं उसके 
पूरों में जा गिरी | व्याव के वाण से विद्ध हरिण की तरह उसके कठाक्ष 
बाणो से व्याहत कुवेरदत्त उसके वशीभूत हो गया। उसके पापपूर्ण मकान 
में जाने को उत्सुक उसने मुस्कराते हुए कहा-- प्रिये | तुम्हारे घर में आने 
से मु्े संकोच हो रहा है, किन्तु तुम्हारे प्रेमपाण से नियत्रित हूँ अतः आगे 
मैं जा नही सकता ।* 
वेश्या ने कहा--प्राणेश | आपका स्नेहिल चित्त संकोच क्यो दिखा 
रहा है ? इधर-उधर न॒देखें, मेरे अन्तः:करण पर विराज कर आप मेरा 
घर पवित्र करें ।' कुबेरदत्त ने वेश्या के अंग को स्पर्श करने के लिए हाथ 
बढ़ाया । वह काम वासना से अधिक पीड़ित होता हुआ रोमाड्चित हो उठा । 
वह ऊपर गया | ऐन्द्रियिक सुखों का अनुभव करता हुआ वह दिनो को क्षण 
की भांति व्यत्तीत करने लगा । 
कामुक व्यक्तियों की दुष्प्रवृत्ति को घिककार है। इस प्रज्वलित काम 
रूपी दावानल मे जल कर विवेक राख हो जाता है। वहा कुल, जाति, धर्म 
अवर्म का विचार नही होतों । इसमे फसे हुए व्यक्ति की चुद्धि पर इतना 
गाढ आवरण आ जाता है कि वह कुछ भी सोच नहीं सकता। प्रदीप पर 
पड़ने वाले पतंगो की तरह वह आंखें मीच कर वाह्म सौन्दयं मे व्यामूढ बन 
कर नीचे गिर पड़ता है। हा ! समस्त गुणो का नाण करने वाले कामनंव से 
पीड़ित व्यक्तियों की वाणी भी अकल्याणकारी हो जाती है। आखे विक्वतत 
हो जाती हैं, गति में दुर्भावना आ जाती है, अन्त:करण भी नाना दुविकल्पो 
का आश्रय वन जाता हैं नीद भी उनके पास नही आती । श्ञाति भी वहां 
विश्राम लेने नही आती । हन्त ! हन्त ! इस दुष्ट कामदेव से पीड़ित किन-किन 
व्यक्तियों का यश कलंकित नही हुआ ? किन-क्नि व्यक्तियों का नाम प्रातः 
काल में अस्मरणीय न हुआ ? कौन-कौन नाना प्रकार की आपदाओ के 
आश्रय. स्थान नही वने ? 
समस्त स्त्रियों से दर रहने वाले संत तो इस संसार मे बहुत थोडे ही है,' 
परन्तु गृहस्थो के लिए अपनी स्त्री के पास रहना अनुचित नही है । वहा भी 
प्व॑ तिथी को ब्रह्मचयेका पालन करना महत्वपूर्ण माना जाता है। किन्तु वेश्या 





भू, दग्धम ६ गाढ्मू ७, स्वंगुणसमूहभक्ष केन ८. न प्राप: ६, आराद-- 
दूरम १० आरातज+समीपम्‌ (आराह रसमीपयोरिति वचनात) 


पप ध प्रभवप्रबोध काव्यस्‌ 


त्यागस्तु तत्रापि प्राप्तररभागो” विलसंत्येव सुतराम; किन्तु पष्यस्त्रीणां 
परस्त्रीणां वा तल्पगामित्व* महापापष्मानमाप्नोतिः। हा ! हा ! 
परोच्छिष्टं भुझ्जानाः कथं काककुक्करादीन्‌ नातिशेरते ? तन्न 
हकपातो5पि न कथमुन्मिषत्स्वेध्टविधात: ? तासु स्निग्धो वाचनिकः 
प्रयोगोशपि विधूनयच्छुभसंयोग:, ,ताभिः पाशविकक्रिया* त्वप्रतीकार्या- 
5ध्मयानां प्रक्रिया । भूघनं" धन योवनं चापि स्वाहाकृत्य को 
नग्नंकरणंपपराजभुनाशरणभज्जीकुरुते धीधरो नरः । सत्यमथवा- 
5कतस्वदारसन्तोषा विवेकसूर्यास्तमनदोषां” परयोपामासेवमाना:* 
कुबेरदत इव न कि माततल्पगा अपि जायेरन्‌ ? हा ! कीहरशं 
दुश्चरितम्‌ । 

अस्तु, कुबेरदत्तस्तु तद्गृहं स्वमन्दिरायमाणः कुबेरसेनां च॑ 
भार्यायमाणः कियता कालेन प्राप्तनन्दनः समजनि । 


प्रभव:--घधिग्‌-धिग्‌ महत्पापमाचरितमेतेन । ततः कि वृत्तमितिवृत्तं 
शुश्र पते मे कौतृहलाकुलं कर्णयमलम्‌, चाचल्यतामग्र तन॑ च कथानकम्‌ । 

जम्बू:--इतः प्राप्तावधिज्नानबलतः सतीमचच्चिंका' कुबेरदत्ता 
स्वश्रातुदुं श्चरितमालोक्या तिघनघृुणया * तौ प्रतिबोधयितु कृतसंकल्पा 
स्वप्रवत्तिनीमनुज्ञाप्प काभिश्चित्साध्वीभि: सह मथुरां प्रति प्रतस्थे । 
ग्रामानुग्रामं विहरमाणा सुखं तत्राजगाम। कस्यश्चिद्‌ गृहमेधिनो 
निर्दोषनिलयमध्युष्य'* गाणिक्यवीथीमनुससार, तद्‌ गृहं चाससाद । 
काडज्चिज्जैनीं भिक्षकी स्वपस्त्यमुपस्थितां* निरीक्ष्य विस्मयात्रेक 
दधती स्मितमुखी वेश्या विचारयितु लग्ना--“बत ! बत ! कथमियं 
श्रमणा भिक्षार्थ' पुरीमटाब्यमाना गणिकालयं प्रविष्टवती ? नेमा 
नैष्टिकं ब्रह्मचयंमाचरन्त्यो निकाम॑ कामोद्दीपनकारणं वेश्याशरण- 
साश्रयीरन्‌ । उत, प्राञ्जलतया * कस्यचित्सदुगृहस्थस्य धवलगृह- 
मितीव मम्मन्यमाना मन्ये मदोक: पावितवती**। अहा ! इसाः साक्षात्‌ 


१. गुणोत्कषं: २. शय्यागामित्वम्‌ ३ पाप्मानम्‌>पापम्‌ (दुष्कृतं दुरितं 
पापमेन: पाप्मा च पातकमिति हेमचन्द्र:), ४ सम्भोगक्रिया, ५. गात्रम्‌ (क्षेत्र 
गात्तनुभूघनास्ततू रिति हेमचन्द्र) ६. अनरतो नरतः कियते अनेनेति- 
नग्नंकरणम्‌ । ८ विवेक-सूर्यास्तमनदोषां+-विवेकसुर्यास्तमने दोषामिव--- 
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या पर स्त्री का संग महान्‌ पापकारी है । हा ! हा! दूसरो की झूठन खाने वाले 
क्या काक और कुत्तों से बढ़कर नही हैं। क्या उनकी ओर देखने से इष्ट 
का विधात नहीं होता ? उनके साथ किये जाने वाले स्निग्ध आलाप से 
शुभसंयोग नप्ट हो जाते है। उनके साथ रमण करने से असाध्य रोगों का 
प्रादुर्भाव होता है । कौन बुद्धिमान मनुष्य अपने शरीर, धन और यौवन को 
स्वाहा कर सर्वेविनाशी वेश्याओ के संग को स्वीकार करेगा ? यह सत्य 
है कि जो व्यक्ति अपनी स्त्री में संतोप नही करते वे विवेक रूपी सूर्य को 
अस्त करने वाली पर स्त्री का सेवन करते हुए क्‍या कुवेरदत्त की भांति 
कभी कभी माता के साथ भी रमण नही कर लेते ? हा ! यह कैसा दुश्चरित्र ! 
अस्तु इधर कुवेरदत्त वेश्या के घर को अपना घर और बकुवेरसेना को 
भार्या के रूप से मानने लगा | वह वही रहने लगा | थोड़े समय के वाद उसे 
एक पुत्र पैदा हुआ | 
प्रभव ने जम्वू से कहा--धिवकार है, घिक्‍कार है । उसने बहुत बड़ा 
पाप किया | इससे आगे क्या हआ | यह सुनने के लिए मेरे कर्णयुगल व्यग्र 
हो रहे हैं---आप अपनी कथा आगे चलाइये । 
जम्वबू ने कहा-- इधर साध्वियों में श्र प्ठ कुबेरदत्ता ने अपने अवधिज्ञान 
के वल से अपने भाई के दुश्चरित्र को देखा। उन दोनो को प्रतिबोध देने 
का संकल्प कर अपनी प्रवतिनी से आज्ञा लेकर उसने कुछ एक साध्वियों के 
साथ मथुरा की ओर प्रस्थान किया । ग्रामानुग्राम विहार करती हुई वह 
सुख से मथुरा में आ पहुँची । किसी ग्रहस्थ के निर्दोष घर भे ठहरी और 
वेश्याओं की गली मे जाती हुई कुवेरसेना के घर पहुँची । 
किसी जैन भिक्षुणी को अपने घर पर देख कर विस्मय करती हुई वेश्या 
विचार करने लगी--खेद, खेद ! यह श्रमणी इस नगर में भिक्षा के लिये 
घूमती हुई गणिका के घर में क्यों आई है ? ये साध्विया नैष्ठिक ब्ह्मचये 
का पालन करती हुई अत्यन्त कामोद्दीपन के हेतृभूत वेश्या के घर में नहीं 
आती | चूने से धवालित इस गृह को किसी सद्गृहस्थ का घर मानती हुई 


राजितुल्यामित्यर्थ:। ८« परस्त्रियम्‌ | €, सतीश्रेष्ठा १०. अत्यन्तकृपया 
(कारुण्यं करुणा घृणा, इति हेमचन्द्र)) ११. अध्यृष्य--अन्तः स्थित्वा 
१२. स्वगृहम्‌ १३. सरलतया १४, पवित्र कृतवती 


8० प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ 


त्यागप्रतिकृतयः कथमिव दुनिवहं संयमभारं कोमलाडः ग्योषपि बोढुमलं- 
भूष्णव: ? बय॑ तु नानान्नपानसुखमनुभवन्त्यो5पि प्रतिपलं ख्रियामहे । 
आसां मुखारविन्द तु कियत्‌ प्रोत्फुल्लं विराजते ” नानाकालुष्य- 
कलुषितमपि धन्यमन्य मदाज्भुणुं यत्र स्वर्गापगा' स्वयमवतीर्णा। 
अहो ! स्फुरत्पीयूपवर्षणे आसां दर्शने जातमात्रे हि किमपि नवीन 
सुखमनुप्राणितं भवत्ति, कुरद्भीव कुहन्ती' च भावभजड्ी सहसा 
सुस्थितिमश्नुते”, इत्थमन्तविचारवीचि विचरन्ती वाचंयमीभूता 
वेश्या यावद्‌ विलोकते तावत्सा साध्वी चतुरवर्धकिविरचिते 
नानाविचित्रचित्रचुम्वितचाकचिक्ये, सुकोमलचीनांशुकस्यूत चतुष्को णे 3 
प्रलम्बायमानसुगुम्फितकौशेयगुणे प्रेड खोलने (पालने सुखमुत्तानशयंर 
शनक“रेकधारमककंशं रोस्यमानमर्भकष्मुपाजगाम ! रुदति क्षीर- 
कण्ठे” यथा मातृप्रभूतयों हल्लरकानि* गायन्ति तद्वत्साध्व्यपि तं डिम्भ- 
मभिमुखीकुर्वाणा मधुरस्वरेण हल्लरकमयं किमपि गान गातु' लग्ता-- 
“विनय ! चिन्तय चस्तुतत्त्वम्‌' इति रागेएण गीयते - 
“मराकृथा रोदनमरे&र्भक ! ममोदितमाकर्णंय । 


का समायाता गुहे ते, मुहूर्त प्रतिपालय” | 
ध्र्‌ वपदमिदम्‌ । 


सोदरा भगिनी त्वदीयाऋहं कथ॑ं मान्या न ते ? 
आवयोरेकास्ति माता, क्षणमिमां संभावय ।मा० १॥। 
पुनः पुत्रस्वमसि मे, मद्भत्त पुत्रत्वादरे ! 
आगता माता तवेयं, भव त्वं सुत ! निर्भय. ।२॥ 
पत्युरनुजत्वान्मदीयस्त्वमसि शावक ! देवरः । 
वीक्षितु त्वां भ्रातृजाया, समागात्‌ शान्ति श्रय ॥३॥। 
आतुरात्मजता त्वदीया, कथ्थं स्वीकार्या न में। 
पितृभगिनीमागता, भ्रातृव्य ! स्वस्मृतिमानय ॥॥४4॥ 
मातृभर्ता भवति जनकस्तदनुजत्वात्‌ त्व श्रूवम्‌। 
भवसि पितृव्य” पुनर्मे, सूक्ष्महृष्ट्या चिन्तय ॥॥५॥ 
सपत्नीपृत्रस्य पुत्रत्वात,, त्वमसि पौन्नो मम। 
स्वजनसम्वन्धास्त्वया सह, षडिति पुत्र ! न शद्धूय ॥६॥। 


१. गज्भा २. उच्छलन्ती ३. “चीताशुक”« “रेशमीवस्त्र” -इति भाषायाम्‌ 
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मेरे घर मे जाई हैं। अहा ! ये साक्षात्‌ त्याग की प्रतिमृतिया है। कोमल 
अंगो वाली ये स्त्रिया सयम के भार को किस प्रकार वहन करने मे समर्थ होती 
हैं? हम नाना प्रकार के अन्न-पान आदि का सुख अनुभव करते हुए भी 
प्रतिपल मरते हैं, इनका मुखारविन्द क्तिना प्रफुल्लित है ? अनेक पापों से 
व.लुपित मेरा आगन भी आज धन्य हो उठा है, गंगा स्वय य  अवतीण्णं हुई 
है। अहो ! इनके अमृतवर्षी दर्शन होने मात्र से ही कोई नवीन सुख अनुआ्राणित 
होने लगता है । अत्यन्त चचल भावनाए' भी स्थिर हो जाती हैं . इस प्रकार 
विचारों मे विहरण क्रती हुई जब वह देखती है इतने में वह साध्वी पालने 
में सोये हुए वच्चे के पास आ पहुँची, जो मद स्वर से रो रहा था। 

वह पालना चतुर कारीगर द्वारा निर्मित था। उसमे अनेक चित्र चित्रित 
थे। उसके चारो कोने रेणमी वस्त्रों से प्रिलि हुए थे। एक लम्बी रेशमी, 
रस्सी उसके बंधी हुई थी । जिस प्रकार माता अपने रोते हुए बच्चो के लिए 
लोरी आदि गाती है, उसी तरह साध्विया भी उस रोते हुए बच्चे के सामने 
जाकर लोरी गाने लगी । 

हे बालक ! तू मत रो, मेरा वृत्तान्त सुन | तेरे घर मे कौन आई है, 
थोडे समय के लिए चुप रह | मैं तेरी भगिनी हूँ- तेरे द्वारा मान्य कैसे न 
होऊ । हमारी माता एक है, यह तू क्षण मात्र के लिए विचार कर | पुनः 
तू मेरा पुत्र है, क्योकि तू मेरे पति का पुत्र है। हे वालक तेरी यह मप्ता आई 
है, तू निर्भय हो जा । है वालक तू मेरे पति का अनुज है अत. मेरा देवर है। 
तुझे देखने के लिए तेरी भोजाई आई है, तू शान्त रह | तू मेरे भाई का पुत्र 
है, यह मुझे स्वीकार कंसे न हो ? हें भतीज ! मैं तेरे पिता की बहिन (भुआ) 
हैँ, यह तू अपनी स्मृति में ला। माता का पति पिता होता है। तू पिता का 
अनुज हैं ; इसलिये तू मेरा चाचा है, यह सूक्ष्म दृष्टि से सोच । सपत्नी के 
बेटे का बेटा होने से तू मेरा पोच्र है। हे पुत्र।तिरे साथ मेरे छह ज्ञातेय सम्बन्ध 
हैं, मतः तू शकित मत हो ॥' 


४. उत्तानः जेते इति उत्तानशयस्तम (इदमभंकस्य विशेषणम्‌) ५ मन्दे 
६. अर्भेकम्‌>चवालम्‌ ७. शिशौ ८. “लोरी”' हालरिया” इति भाषायाम 
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उदीचीना" कादम्बिनीव* सुखकरी साध्वीमतल्लिका5सखलित 
वागधाराभिवंषितु लग्ना--“अ्रात: ! नाहमन्यमनस्कतया भ्रान्त्या वा 
गणिकागृहमागाम्‌, किन्तु युवयोदु रासदमपसदं* ज्ञानवलेनासाद्य सघुणं 
प्रवोधयितुमता:ः समागमम्‌ । बान्धव ! न कथ हणीयसे” यया सह 
तवाधनिको निवास: साअथ्वयोजेनयित्री वत्तेते | हा ! हा ! त्वया- 
5मापिः मे षड़ ज्ञातेयसम्वन्धा: संगच्छन्ते, शुणोतुत राम्‌ू-- 

प्राथमिके--सहोद रत्वादावां भगिनी म्रातरो । 

हेतीयीके--कतपाणिग्रहाणावावा दम्पती । 

तार्तीयीके मन्मातृधवत्वमादधद्‌ मे पिता । 

तुर्ये--मम पितृव्यपितृत्वाज्जातो मे पितामह: । 

पञ्चमे -सपत्नीजन्यत्वाद्‌ वेमात्रेय: पुत्रोषपि में संपच्यसे । 

पष्ठे--मम देवरजनकत्वात्‌ श्वशुरोषपि मे भवसि । 

भ्द्र | कि बहु व्याकुर्वें, गहना कर्मणां गति: ससूते रीहगंवास्ति- 
रीति:” | 

तस्या महासत्या: सत्यां पथ्यां भांषां निशम्य कुबेरदत्तो छीत:, 
खिन्न:, स्वि्नो,” विवर्णेत्वमाप्तो, मर्माहृत इव च सम्भूतः ! हा ! 
हन्त ! कोथ्स्यां वसुन्धरायां माहशो5न्यः पापीयसां धुरन्धर: ? प्रथम 
भगिनीतलल्‍पगो भरृत्वापि न विषयान्निविण्ण:। बत ! विषयान्धलोडहं 
मातृगाम्यपि समभवम्‌ । विश्वम्भरे !* कि माहशं महापातकिनं 
स्वाडू विभरषषि ! सद्यो देहि विवरं मह्यं यथा प्रविशामि तवोदरम्‌ 
अदहृश्यो भवामि पुनर्जंगतां नयनपदवीत: अथवा सृजामि ज्लागा- 
त्मघातम्‌, किमितरेश विकल्पेन ? 

पुनः साध्वीकुञ्जरा स्वामम्बां सम्बोध्य प्रकाशयितुं प्रवृत्ता-- 
“मातः | कि मां वहिनिष्कासयितु' सावकाशा भवसि ? अहं तु 
बहिनिष्कासितैव वरत्तें, परन्तु त्वां कलुपकर्देमनिमग्नां निष्कासयित॒ 
समागामहम्‌ । अम्ब! त्वया साधं॑मपि मे षट्‌ सम्वन्धा' समुल्लसन्तित- 
राम्‌ू-यथा स्मरसि"' मातस्तवोदरे यदावां वत्स्यावो जननमाप्स्यावो 
कुट्टनी-हस्तात्‌ सिन्धुप्रवाहेईषपि प्रवाहितौ च भविष्याव:” ? 


१. उदीच्या भवा २. मेघमाला ३. साधथ्वीपुदज्भवा ४. पापम्‌ “खेट प्रापमप- 


सप्तम: प्रकांग: &४ 


उत्तर दिशा के मेघ की तरह सुखप्रद साध्वी-प्रमुखा ने अस्खलित वाणी 
में कहा--“भाई! ! मैं अन्यमनस्कता या अ्रान्ति से यहां नहीं आई हूँ । किन्तु 
तुम दोनों का अधम कार्य अपने ज्ञान के बल से जानकर तुम्हे प्रवोध देने 
के लिए यहा आई हूँ | वाधव ! तू लज्जित क्यो नही होता ? जिसके साथ 
तु अब निवास बर रहा है वह हम दोनो वी ही जननी है। हा हा ; तेरे 
साथ भी मेरे छह ज्ञातेय सम्बन्ध हैं सुन-- 

प्रथम- तू और मैं भाई बहिन हैं। 

दूसरा-- हम दोनो विवाह में बचे, अतः दम्पती हैं । 

तीमरा-मेरी मा का पति बना अत: तू मेरा पिता है। 

चौथा--चात्रा का वाप होने से तू मेरा दादा है। 

पांचवा--सौत से उत्पन्न होने के द्गरण तू मेरा पुत्र है। 

छठा--तू मेरे देवर का पिता है, अत: मेरा इवसुर है। 

भद्र | और ज्यादा कया बहूँ | कर्मो की गति गहन है | संसार की यही 
रीति है ।' 

उस महासती की सन्‍्य और हितकर भाषा को सुनकर कुवेरदत्त लज्जित 
खिन्न और स्विन्न (पसीना-पसीना) हुआ मर्माहत की तरह हो गया + ' हा हन्त! 
इस वसुन्धरा में क्‍या मेरे जैसा कोई पापी है ? स्व प्रथम भगिनी के साथ रमण 
करके भी मैं विपयो से निवृत्त नही हो सका। बत | विषयो में अन्ध होते 
हुए मैंने माता के साथ भी गमन किया । हें पृथ्वी ? तू मुझ जैसे महापापी 
को अपने अंक में क्यों रखती है ? अभी तू मुझे विवर दे ताकि मै तेरे उदर 
में प्रविष्ट होऊ' । ऐसा कर मैं जगत की हष्टि से अहष्ट हो जाऊ' अथवा 
शीघ्र ही मैं आत्मघात कर लू । दूसरे विचार विनिमय से क्या ?” 

पुनः महासती अपनी माता से कहने लगी---'मा ? क्‍या तू मुझे वाहर 
निकालने के लिए तैयार है ? मैं तो बाहर ही हूँ। मैं तुझे पाप कर्दम से 
निकालने के लिए यहा आई हू' । मा ? तेरे साथ भी मेरे छह सम्बन्ध हैं । 
मां ? क्या तुझे याद है कि जब हम तेरी क॒क्षी से उत्पन्न हुए थे तब रंग 
माता के हाथो हमको तुमने नदी के प्रवाह में प्रवाहित कर दिया था ।' 


सदमिति हेमचन्द्र:) ५, लज्जसे ६. अमानन्सह ७. स्वेदं प्राप्त: ८. पशथ्चि ! 
६. स्मरसि, (भूतेअ्नच्यतने यदि स्मृत्यर्थे स्यत्यादि:) १०- नदी प्रवाहे 
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एवं साध्वीभिराकलितां काकलीं!' दूरादाकलणय्य कुबेरसेना 
विस्मिता स्तब्धा विचारमग्ना समजनिष्ट--हन्त ! सती भ्ृत्वापि 
किमियमसतीं कथां प्रथते ? किसेषा घोरतपसः पारणायां परक्ृतै: 
प्रासुकरपथ्यभोजनेग्रं थिला तु न संवृत्ता ? मच्छिशोहेल्लरकानि 
गायन्त्या कियन्तो5उपगतबन्धा: सम्बन्धा अनयोदिता: ? अ्रथवा 
मद्गृहमन्त्रमानेतुकामा कापि चारा" तु न कृतसंचारा ? कथमितरथा 
साध्वीनामेताहशा मिथ्याप्रलापा: समुद्भवेयु: ? तहि सत्वरं याम्य- 
हमस्या: ससीम॑ निष्कासयाम्येनां मद्गृहद्‌ बहि:, इत्थं विकल्पमाना 
तत्कालमासनोत्थायं? धावमाना तामुपेत्य स्खलिताक्षरथा वाचा वक्‍तुं 
प्रवत्ता--“भगवत्ति ! कोथ्य॑ प्रलापो आरब्धस्त्वया ? के के मच्छिशुना 
सहा5्घटिता: सम्बन्धा: संयोजिता: ? किमु साध्वीप्रकाण्ड* मिदमेवानु- 
शीलयति ? वाचंयमानां भवति किमेताहशी वाणी ? काप्ति तत्रभवतीति 
स्पष्ट लपनीयं, नापलपनीयमीषदपि। ओक॑ तु गण्िकागृहागमन 
भवाहशामनुचितम्‌, द्वितीयमपरिचितशिशुसम्भावनम्‌, तृतीय तन्नाप्य- 
घटितशब्दोच्चारणम्‌ । अलमलमस्मत्सदनस्थायिकया,शीघक्र' बहि- 
भागमाभेजानामत्रभवर्ती वीक्षितुमिच्छामि, पुनातुतमां कस्यचिद्‌ 
भवत्श्नाद्धस्य गृहचत्वरम्‌" | 


इत: ककंशगिरं गिरन्ती स्वप्रेमिकां विलोक्य कि किमिति 
सशद्धीभूय कुबेरदत्तोषपि तत्नाजगाम । स्वभगिनीं पत्नी वा कुबेरदत्तां 
साध्वीं निभाल्योपलक्ष्य च त्रपानतानन: संजज्ञे, कुड्मलीकृतपा णिर्न म्रां 
वाणीं वदितु' च॒ प्रवृत्त:--'साध्वीपुद्भधवे ! महान्‌ प्रसादों व्यधायि 
यन्माहशाः पापीयांस: शुभदर्शनेन पवित्रिता:, प्रभ्ूतपुण्यानां परिपाक 
अेवाद्य जातो नाम, अन्यथा क्व भावत्क॑ दर्शनम्‌ ? शुभे ! परन्तु 
तत्नभवत्या: पदापेणं . मन्येधन्यमनस्कतयेवात्र जातमथवा«हमेव 
भश्रान्तिभागू” ? 


१ लयानुगः ध्वनि: (काकलीतु कल; सूक्ष्म: एकतालो लयानुगः, इति 
हेमचन्द्र) २ गुप्तचरा ३, तत्कालमासनादुत्याय इत्यथे: (पथ्चस्था त्वराया- 
मिति णम्‌) ४. सतीश्र ठष्म्‌ ५. यग्ृहप्राज़णम् (प्राज़रां चत्वराज़णे, इति हेम० ) 
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इस प्रकार साध्वी द्वारा गाये गए मधुर गीत को दूर से ही घुनकर 
कुवेरसेना विस्मित, स्तव्ध और विचारमग्न हो गई। हन्त ! यह साध्वी 
होकर भी इस असाघधु कथा को क्‍यों कह रही है ? क्या यह घोर तपस्या 
के पारणे में पर-कृत प्रासुक अपध्य भोजन से तो पायल नही हो गई है ? 
भेरे शिकश्षु के लिए हल्लरक गाती हुई इसने कितने विश खल सम्बन्ध बताये ? 
अथवा यह कोई गुप्तचर तो नही है, जो कि मेरे घर का रहस्य लेने के लिए 
आई है ? अन्यथा साध्वियो के इस प्रकार के मिथ्याप्रलाप कँसे हो, अतः 
मैं शीक्ष ही इसके पास जाऊं और इसे अपने घर से, वाहर निकाल डालू --- 
इस प्रकार विचार करती हुई वह अपने आसन से जल्दी उठकर उसके पास 
जा स्खलित वाणों में वोलने लगी--'भगवति ! यह आपने क्या प्रताप आरंभ 
किया है। आपने मेरे शिशु के साथ कौन कौन से अघटित सम्बन्ध संयोजित 
किये हैं ? क्या सुणील साध्वियां यही अनुशीलन करती है ? क्या साधुओो 
की यही वाणी होती है ? आप कोन हैं, स्पष्ट कहे, तनिक भी मूठ न बोलें । 
एक तो आप जैसो का गरिका गृह में जाना ही अनुचित है, दूसरा अपरिचित 
शिक्षु के साथ संभाषण, तीसरा अनगगल शब्दों का उच्चारण | आपके यहाँ 
रहने से बहुत हो चुका, आप ज्ीघ्रता से बाहर चली जाएं | आप अपने 
किसी श्रद्धालु के घर को पवित्र करें। 

इधर ककंश वाणी वबोलतो हुई अपनी प्रेमिका को देखकर-- वया-कक्‍्या 
यह कहता हुआ कुवेरदत्त भी वहा आ पहुँचा | अपनी बहिन स्च्री, साध्वी 
कुबेरदत्ता को देखकर वह उसे पहचान गया । लज्जा से उसका शिर नीचे 
भुक गया । हाथ जोड़कर उसने नम्र वाणी मे कहा-हे साध्वीपुद्धवे ! 
आपने महती कृपा कर मुझ जैसे पापी को दर्शेन देकर पविन्न किया | भेरे 
प्रभूत पुण्य का परिपाक हुआ कि आज आपके दढ्वोन हुए है, अन्यथा वह 
कैसे हो ? शुभे ! क्या आपका यहां पादापंण अन्यमनस्कता से हुआ है अथवा 
मैं ही अ्रान्ति में हूँ।' 


६६ प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


माता--आम्‌, स्मरामि, किमु युवामेतौ ? अरे | नावसितौ मया | 
ततः क्व वृद्धि गतौ ? 


साध्वी--भिन्नभिन्नजनयुरक्षितौ वृद्धिमाप्ती भाविवलतो दाम्पत्य- 
मप्यासादितवन्तौ । 
माता-महदसाम्प्रतमुपनतम्‌, ततस्तत: किमशभूत्‌ ? 
साध्वी--अंग्रुलीयकप्रत्यभिज्ञया जातुचिदहं प्राप्तरहस्या भुशं 
विमनायिता विरक्तिमासाद्य साध्वीन्नतमुररीकृतवती। ब्रीडितो मे 
अआता स्वपुरं विहायात्रागत्य ते गृहूं सनाथितवान्‌ | 
माता-हा ! हा ! हन्त ! हन्त ! ममायं पुत्र: ! धिग्‌ गारिक्यस्य 
चाण्डालिकीं वृत्तिम्‌ । 
साध्वी--अतः प्रथमा--त्वं ममाम्बा । 
द्वितीया--पितृव्यमातृत्वात्‌ पितामही । 
तृतीया मम अतृपत्नीत्वात्‌ भ्रातृजाया । 
चतुर्थी--सपत्नी पुत्रभार्यात्वाद्‌ वधू: । 
पञ्चमी--मद्भत्तु मत्त्वात्‌ श्वश्र्‌: । 
षष्ठी-पत्युद्धितीयपत्नीत्वात्‌ सपत्नी च वत्तेंसे । 
विलोकितं जगदिन्द्रजालनिभम्‌ । सवित्रि! साम्प्रतं खेदेन नहि प्रत्या- 
वलते" किमपि। यज्जात तज्जातमेव | इदानी तु निजस्वरूपं निभाल्यात्म. 
शान्त्ये किमपि साधनीयम्‌ । “गते शोको न कत्तेव्य:”इत्युक्ति चरितार्थ- 
यन्तो ये वात्तेमानिक समय साधयितु सज्जा: स्युस्त एवं सफलता 
वृणुयु: । एवविधां सतीशिरोमणीनां वागमृतं निपीय सुदारुणां 
जगदुवेचित्री चेतसि विचिन्तयन्ताौ कृतघोराश्नाचीर्णस्य प्रायश्चित्त- 
रूप॑ सर्वंविरतिस्वरूपं चारुचरणमाचरितु' विहितनिश्चयौ तौ बश्ूवतु:। 
सुग्ुरोः सकाशाद्‌ संयम गृहीत्वा सम्यगनुशील्य च कल्याणी गति- 
मध्यगच्छताम्‌ । 


१. पुनरागच्छति 


सप्तम: प्रकांदा &७ 


माता ने कहा-- हा, याद है मुझे । क्या तुम्ही हो वे । भरे, मैंने तो 
तुम्हें पहिचाना ही नहीं, अच्छा उसके बाद तुम बड़े कहां हुए ?” 
साध्वी ने कहा--/विभिन्‍्न व्यक्तियों ने हमारी सुरक्षा की और भावी 
के वल से हम दोनों विवाह सूत्र में बंधे ।” 
माता ने कहा---बहुत अनुचित हुआ । उसके बाद क्‍या हुआ ?! 
साध्वी ने कहा--मैंने अंगूठी के निशान से सारा रहस्य जान लिया 
और संसार से अत्यन्त विरक्त हो मैं साध्वी बनी । मेरा यह भाई लज्जित 
होकर नगर को छोड़कर तेरे घर मे आ बसा ।* 
माता ने कहा--हा हा ! हन्त ! यह मेरा पुत्र है। घिक्‍कार है वेश्याओं 
की चाण्डाल वृत्ति को । 
साध्वी ने कह्ा--तेरे साथ भी मेरे छह सम्बन्ध है । 
एक--तू मेरी माता है | 
दो--चाचा की माता होने से तू दादी है । 
तीन--तू मेरे भाई की पत्नी है अतः मेरी भोजाई है । 
चार--सौत के बेटे की बहू होने के कारण मेरी बहू है । 
पांच--मेरे पति की मां होने के कारण तू मेरी सासू है! 
छह--ेरे पति की तू दूसरी पत्नी है अत: मेरी सपत्नी है ।' 
जगत्‌ के इन्द्रजाल को देखा तुने | मा ! अब खेद करने से कुछ नही हो 
सकता, जो हो गया वह हो चुका । अब तो अपने स्वरूप को देखकर आत्म- 
शान्ति के लिए कुछ करना चाहिये । बीते हुए के लिए चिन्ता नहीं करनी 
चाहिये--इस उक्ति को चरिताथं करते हुए जो वतंमान को साधने के लिए 
सज्जित होते है वे ही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार सती 
शिरोमणी के वाग अमृत को पीकर दारुण जगत्‌ की विचित्रता का मन में 
चिन्तन कर अपने किये हुए घोर अनाचार के प्रति प्रायश्चित्त स्वरूप स्व॑- 
विरति-रूप दीक्षा लेने का हढ निश्चय किया। सुगुरु के पास चारित्र ग्रहण 
कर उसका सम्यगू परिपालन कर शुभ गति को प्राप्त हुए । 


हद प्रभवप्रवोध कारव्य॑स्‌ं 


प्रभव:--विभावयेनां विष्टपविशिष्टतां प्रेमपटिष्ठतां च। एक- 
स्मिन्नप्युद्भवे' चेदियन्तो ज्ञातेयसम्वन्धा: समुद्भवेयुस्तदानन्तजन्मसु 
तेषां का गणना ? अतोब्ल तवाज्ञानोपदेशेन शेषेण । अहं तृदेष्यति 
सहलांशों कल्ये साकल्येन ग्रृहत्यागं विधाय स्वामिसुधर्मानुपदिकः 
संपत्स्ये,' नायं पौन:पुनिकोज्वसरः । 


इति श्री चन्दनमुनिविरचते प्रभवप्रबोधे गद्यकाव्ये 
सप्तम: प्रकाश: 





१, जन्मनि, (जनने जनिरुद्भव:, इति हेम०) २. भविष्यसि । 


सप्तम: प्रकाश: ६६ 


प्रभव ! विश्व की इस विजिष्टता और प्रेम-परिष्ठता को देख, एक ही 
जन्म में यदि इतने ज्ञातेय सम्बन्ध होते हैं लव अनन्ध जन्मों मे उनकी गणना 
कौन करे ? अतः तुम अपना अज्ञान भरा उपदेश बंद करो । मैं तो कल ही 
सूर्योदय के साथ ही समस्त रूप से गृह-त्याग कर स्वामी सुधर्मा का अनुसरण 
करू गा । ऐसा अवसर वार वार नहीं मिलता ।' 


सातवां प्रकाश समाप्त - 





जै अष्टस $ प्रकाश : 


प्रभव:--गाज् म्बुपृतसत्वस्युतविचार !  जम्बूकुमार ! भुश 
भावगाम्भीय बिभति ते भारती । त्वदुदितं सदुपदेशलेशं निशम्य 
हृषदो5पि" द्रवेयु,, कल्किनो*5प्यकल्कना* भवेयु:, आसक्ता अपि विरक्त- 
तामाश्रयेयुट, त्वयोदाह्ृता भेकेके शब्दा नृणामन्तःस्तलमाविशन्तः 
स्पष्टं तत्वनिदर्शनं च विदध्यु:; परन्त्वेका विचारधाराउधुनावधि 
मद्हृदयोदधिमुन्मथ्नाति, “यथा नास्त्यपुत्राणां गति” रित्यतो न 
सद्भतिमावहति ते यतीभवनम्‌ । चिन्त्यमीषदपुत्राणां कः पिण्डदानर 
दाता ? कस्तर्पणं विधाता ? कः श्राद्ध ख्रष्टा ? येषां पितर आसुरी 
गतिमापन्ना भुशमवसल्ना:” सन्‍्तो बम्श्रमति तेषामपत्यानां घिगू 
जीवितम्‌ । किज्च, अपुत्रस्य प्रात: को5पि मुखमपि नेक्षितु' वाजछति | 
भूरिविभूत बिअदपि भवनमपुत्रस्य 'शमनसदनविभामाबिभति । 
अहह ! यस्याजिरं धूलिधूसरेदिंगम्बरैगू हीतहेवाके: पारक॑विश्राजते 
सोघ्त्रेव “त्रिदिवर्शिवमनुसज्जतेट । कुमारेश ! बालानां मुग्धालापाः 
कियन्माघुयमावहन्तितमाम्‌ । हन्त ! तेषामग्रत: कुह वराकी मुधात्व- 
मासादयन्ती सुधा ? क्‍्व ककेरायमाणा शकरा? कुन्न मक्षिकान्नतो- 
छिष्ट च मधु ? अहो ! बालास्तु साक्षाद्‌ दर्शनीयमुखारविन्दा 
योगिन: । अथवा महामनसो5पि येषामवस्थां प्राप्तु' प्रयतन्ते न कि ते 
एलाघ्या: ? अतो विलोक्यात्मजलपनजेवातृक॑ वशवल्ली प्रफुल्ली- 
कृत्य योग्यात्मजे गाहंस्थ्यभारं नियोज्य पश्चाद्‌ दिष्ट्या जुष्य:? 


१. प्रस्तरा: २. पापिन:, (अंह: कल्कमर्घ पद्धूमिति हेमचन्द्र:) ३ वीगत- 
दम्भा:, (वीतदम्भस्त्वकल्कन, इति हेमचन्द्र)) ४. शीले तुनू “अतो न कम 
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है 4 आठवां प्रकाश 


प्रभव ने कहा--'गंगा के नीर के समान पवित्र और सात्त्विक विचार 
वाले हे जम्बूकुमार ! आपकी वाणी में भावों की अत्यन्त गंभीरता है। 
आपके उपदेश को सुनकर पत्थर भी पिघल जाते है, दम्भी व्यक्ति भी दंभहीन 
हो जाते हैं, आसक्त व्यक्ति भी विरक्त वन जाते हैं | तुम्हारे एक-एक गब्द 
मनुष्यों के अन्तस्तल मे प्रविष्ट होकर तत्व की स्पष्ट करते हैं, परन्तु एक 
विचारधारा आज भी भेरे हृदय को मथ रही है। “अपुत्रों की गति नहीं 
होती---इसलिए आपका साधु बनना उचित नही है । आप कुछ सोचें कि 
अपूत्र व्यक्ति को पिण्डदान कौन देगा ? कौन तपंण देगा? कौन श्राद्ध 
करेगा ? जिनके माता पिता असुर गति को प्राप्त कर बहुत दु.ख पाते हुए 
घूमते फिरते हैं उनके पुत्रों के जीवन को घिक्कार है । क्योंकि प्रात: काल में 
अपुत्र व्यक्ति का कोई ग्ुंह भी देखना नहीं चाहता। पुत्रहीन गृह यदि 
विपुल वैभव से भरा पूरा है तो भी वह यमराज के घर के समान है । भहो ! 
जिसका गृहाज्भण धूली घूसर नंगे और हठीले बालकों से सुशोभित होता है 
वह यहीं पर स्वर्ग सुख का अनुभव करता है। कुमारेश ! बालकों का मधुर 
आलाप कितना मथुर होता है । हन्त ! उनके सामने सुधा भी व्यर्थ हो जाती 
है। कहां कंकर के समान शक्कर मिसरी? कहां मधु मक्खियों के द्वारा उच्चछिष्ट 
मधु ? अहो । वालक तो साक्षात्‌ दर्शनीय योगी है। अथवा भहान व्यक्ति 
भी जिनकी अवस्था को पाना चाहते हैं, क्या वे इ्लाध्य वही है ? इसलिए 
आप अपने पुत्र के मुखचन्द्र को देखकर वंशावली को विकसित कर योग्य 


णि पष्ठी” ५, भूजमवपषादं प्राप्ता: ६. यमराजसदनशोभाम्‌, (यमराज: श्राद्धदेव: 
शमनों महिपध्वज, इति हेमचन्द्र:) ७. स्वगंसुखम्‌ ८. श्राप्नोति &, पुत्रमुख- 
चन्द्रम॒ १०, प्रीत्या ११. सेव्य: 


१०१ 


१०२ प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


सन्‍्न्यासाश्रम: श्रीमता, सुतरां तलल्‍लीनतया साधनीया चाप- 
वर्गपद्धति: । 

धीधराणां धुरन्धरो धारिण्यात्मज: पुनरपि सस्मित वक्त मारेभे-- 
तस्करेश ! इयज्निशम्यापि न शमनमायाता ते जघन्या मोहमादकता ? 
कियद्‌ गाढमज्ञानमाधत्से यदपत्ये: स्वर्गाधिपत्यं स्वीकुरुषें ? पृत्ररेव 
यदि गतिः स्यात्तहि शूकरकुक्करादीनां प्रथमं सदगतिभंवेत्‌ । पुनर्येदि 
पुत्रपुण्यप्रसरैर्व्यापन्ना : पितर: सुखिनो जायेरनू, तहि “अवश्यमेव 
भोक्तव्यं, कृतं कर्म शुभाशुभम्‌” इत्याद्याप्तोक्ति नें किमपार्थका स्यात्‌ ? 
अआत. ! श्रार्धे श्रद्धया नानापायसादिपक्वान्न भू देवेषु भोजितेषु 
पितरस्तृष्तिमासादयेयुरित्येषथा कल्पना न कं त्वन्धविश्वासमनु- 
बध्नाति, बुद्ध मन्च च सूचयति ? यद्येषेव कल्पना सत्या तहि 
प्रस्थितानां पाथेयसंग्रहो न कथथं मुधा स्थात्‌ ? गच्छतु भवान ग्राम 
भोजये5हमत्रेक॑ वाडवम्‌ । देह विहाय तदानीमेवाञसुमान्‌ कमनि- 
सारिणी गतिमासादयति, न तत्र परहस्ताक्षेपश्चाशद्धूनीय. । श्रहो ! 
आयाता मे स्मृतिमेका श्राद्धृतो महेश्व रदत्तस्या 55७यायिका श्रावयामि 
ताम्‌, अवधत्तां भवान्‌ । 

प्रभव.--श्षणोमि भो ! व्याक्रियताम्‌ । 

जम्बू:--अस्ति विजयाभिधेका पू:। तसस्‍यां भद्गप्रकृतिर्महेश्वर- 
दत्तनामेंकों वुणिक । तस्य चलस्वभावा स्वेरिणी कौटिल्यशालिनी 
मालिनीनास्ती भार्या । स्वस्वामिन: स्वभावसारल्यमधिगम्य साश्तीव 
पुएचली* संजाता । रूपयोवनगरविता कुलमर्यादामुद्रुजन्ती कूलड्भूषेव 
नेषदपि त्रेपे। हा! हा! कोहश: स्त्रीणां दुराराध्यः स्वभाव : ? 
पत्या परमप्रीत्या पोषिताप्युपोषिताः भवति परपज्चजनभुक्तये । 
अनवरतविश्वस्तापि जाजायते विश्वासघातिनी । पूर्णोमनुकूलितापि 
समाचरति किडिचद्‌ वेपरीत्यं दयिते प्रातिकूल्यमाकलयतितरां 


१. निरर्थका २. कुलटा ३. वुभुक्षिता 
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पुत्र को ग्रहभार सौंपकर, पश्चात्‌ आप संन्यास आश्रम मे प्रवेश करें - दीक्षा 
ले और निरन्तर तलल्‍लीनता से मोक्ष मार्ग की साधना करे ।' 


धीर धुरन्वर जम्बू कुमार हँसते हुए पुनः कहने लगे | 'तस्करेश ! इतना 
सुनने पर भी तेरी मोह-मादकता शात नही हुई? तुझमें कितना गाढ अज्ञान है 
कि तू पुत्रो के द्वारा स्वर्ग के आधिपत्य को स्वीकार करता है। यदि पुत्रों 
से हो गति होती तो शुकर कुृत्त आदि की सदगति सबसे पहले होती। 
यदि पुत्रों के पुण्यप्रभाव से ही मृत माता-पिता सुखी हों तो क्या यह वाक्य 
--किये हुए शुमाशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है'--निरथ्थंक नही 
हो जायेगा ? श्रात ! श्राद्ध मे अनेक प्रकार के क्षीर, पक्‍वान्त आदि भोजन 
विप्रो को खिलाने से मृत माता पिता तृप्ति का अनुभव करते हैं, यह 
कल्पना क्‍या तुम्हारे अन्वविश्वास की द्योतक नही है ? क्‍या यह तुम्हारी 
बुद्धि की मन्दता सूचित नहीं कर रही है ? यदि यही कल्पना सत्य है तो 
क्या देगान्तर के लिए प्रस्थित मनुष्यों का पाथेय संग्रह व्यर्थ नही जाता ? 
तुम ग्रामान्तर जाओ, मैं यहा एक विप्र को भोजन करा दूगा। (तथ्य यह 
है कि) गरीर को छोड़कर जीव अपने कर्मानुसार गति को प्राप्त होता है । 
वहाँ दूसरो के हस्तक्षेप की आशंका नहीं करनी चाहिये । अहो ! श्राद्ध करने 
वाले महेश्वर दत्त की आख्यायिका मुझे याद आ रही है, उसे मैं तुम्हे सुनातां 
हूँ, तुम सावधान सुनो | 


प्रभव ने कहा--'मैं सुनता हूँ आप कहे ।* 


जम्वू ने कहा--विजया नाम की एक नगरी थी। वहाँ महेश्वरदत्त 
नामक एक वणिक रहता था । वह प्रकृति से भद्र था । उसकी स्त्री का नाम 
मालिनी था। वह चंचल स्वभाव वाली कुलटा और कौटिल्यगालिनी थी । 
अपने स्वामी के स्वभाव की सरलता को जानकर वह अत्यन्त कुलटा हो गई 
थी । वह रूप और यौवन पर गव॑ करती हुई वेगवत्ती नदी की तरह अपनी 
कुलमर्यादा का उल्लंघन करने मे कभी नहीं शरमाती थी । हा हा | यह 
कंसा स्त्रियों का दुराराध्य स्वभाव ! अपने पति के द्वारा परम प्रीति से पोषित 
होती हुई भी वह अन्य मनुष्य को भोगने की इच्छा करती है| सतत विश्वस्त 
होने पर भी विश्वासघात कर देती है। पूर्ण अनुकूल किये जाने पर भी 
किचित विपरीतता पाकर शीघ्र विपरीत वन जाती है । अनेक प्रकार के नये- 
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भटिति। नानानव्यवासोभूषणादिप्रकरपरिपूरितापि दुष्पूरा प्रान्ते न 
कि-पि प्राप्तमित्येव पूतृकुरुते । अमृषां कि प्रियं किमप्रियम्‌ ? कि 
गम्यं किमगम्यसिति नावसातु' शक्‍यते गृहयानधूवेहेन* सबंसहेन 
वराकेन वरयित्रा । 

भवन्तुनाम दम्भिन: कथमपि चातुर्येचतु रख्रास्तथापि तूलवातनिहि 
तागर्निकणवन्नहि घचिर गरुप्तिमाधत्ते दम्भचर्या । अविदितचरमिदं 
स्वयोषिद्दुश्चरितं विदितमन्तेः्त्यन्तदु:खितेन धवेन । हा ! किमिदम्‌ ! 
किम्रु मसान्वये दारुणप्रतिफलो दवानलो लग्न: ? अहं कलहायमानो 
यद्यस्था : कुलटाया: कोलाहलं करिष्ये, ऋते स्वमानहानेनेहि किमपि 
लप्स्ये । अत: समयमासाद् दुष्टाया जारमेव जर्जेरीकृत्य पापमूलं 
छ त्स्यामि; एवं निश्चित्य अनभिज्ञ इव रन्ध्राणि विलोकमान: कालं 
क्षिपति । 

अथान्येद्यू रहसि सुरतनिरतं* निस्त्रपं तद दृष्द्रमासाद्य कोपकरा- 
लाननस्तत्पतिरुपपरति? कुठाराघातेन घातयामास। भवत्यथवा परकान्ता- 
कामुकानामियमेव प्रतिक्रिया । स्वां कान्‍्तामप्यशान्तया वाचा निर्भत्स- 
यामास--“बन्धकि !* ध्र्‌ वमिदं स्वचित्ते निश्चिनु,चेदत ऊध्वेंमीहगना- 
भरणीयमाचरणमाचरिष्यसि, तहि तवापि जीवनपततृत्रिण“मुड्डी- 
यमानमेव विद्धि, कथमपि सक्ृतृकृतं त्ववपराधमहं सहे, पुनराचरितं 
त्वरितं परक्षेत्रचिकित्स्यमेव* भावषि, न शक्धा ।/ 

मृत्युविभीषिकया सा भृशं॑ भीतिमातन्वती सवेपथु प्रार्थियितु' 
लग्ना--“रक्ष-रक्ष मां पापीयसीं, पतिदेव ! अग्ने नाहमीहक्‌ समाच- 
083 शपथपूर्वक॑ व्याकरोमि | कृपालों ! एकमागस्तु सोढ- 
व्यमेव” । 

इतः स स्रियमाणो मर्त्यों निजदुगु णुदत्तावधानो गतासुस्तस्या 
एव प्रेयस्या : कुक्षी समवततार । इतस्तस्थ पलाद:” पापीयान्‌ पिता 
दु्यनिन पञ्चत्वमाप्तों माहिषी" गतिमधिगतः। पुनरमषणाउस्य 





१. बलिवद्देन २. संभोगरतम्‌ ३. जारमू, (उपपतिस्तुजार: स्यादिति 
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नये वस्त्र तथा आभूषणो से उसे भरने पर भी वह नहीं भरती और अन्त 
यही कहती है कि मुझे कुछ नही मिला--इनके लिए वया प्रिय है, क्या अप्रिः 
है, क्‍या गम्य है, क्या अगम्य है ? यह बेल की तरह ग्रृहस्थी का भार वहः 
करने वाला विचारा पति नही जान सकता । 

दंभी मनुष्य कितने ही चतुर क्‍यों न हों किन्तु रुई के ढेर में अग्नि कर 
की तरह दंभचर्या बहुत काल तक छुपी नही रहती । वह पहले अपने स्त्री क 
रहस्य नही जान पाया, किन्तु अन्त मे अत्यन्त दुःखित हो उसने अपनी स्तर 
का दुश्चरित्र जान लिया। हा! यह क्‍या है? क्‍या मेरे कुल मे दारुण् 
प्रतिफल देने वाला दावानल लगा है ? यदि मैं इस कुलटा से कलह क 
कोलाहल करुगा तो अपनी मान हानि के सिवाय मुझे कुछ भी नही मिलेगा 
इसलिए समय पाकर इस दुष्टा के जार का नाश कर पाप के मूल को हं 
छेद डालू गा। यह निश्चय कर अनभिज्ञ की भांति स्त्री के दुश्चरित्र के रन्ध्र 
को देखता हुआ काल व्यतीत करने लगा। 

एक दिन एकान्त में अपनी स्त्री तथा जार को संभोगरत देखकः 
कोप से विकराल होते हुए उसने उस जार को कुठार से मार डाला | दृसरं 
की स्त्री में रक्त रहने वाले कामुक्नो की यही गति होती है और अपर्न 
स्त्री को कठोर वाणी से भत्सना देते हुए कहा--कुटिले ! अपने दिल मे यह 
विश्वास कर ले कि आज से यदि तू ऐसा आचरण करेगी तो तेरे प्राण पसेर 
भी इसी तरह उड जायेंगे। तेरे किए अपराध को मैं एक वार ज्यो त्यों सहन 
करता हूं । यदि तूने पुनः उसका आचरण किया तो तुझे दूसरे जन्म मे भोगने 
योग्य दण्ड सहना होगा, इसमे कोई शंका नही है । क्‍ 

मृत्यु की विभीषिका से अत्यन्त भयभीत होती हुई, कांपती हुई वह कहने 
लगी-- पतिदेव ! मुझ पापिनी की रक्षा करें| मैं यह सौगध पूर्वक कहती हूँ 
कि आगे ऐसा आचरण नहीं करूँंगी। कृपालो ! एक अपराध तो सहन 
ही चाहिए।' 

इधर मरते हुए , मनुष्य ने (जार) अपने दुग्गर॒ुणों का ध्यान करते हुए 
मृत्यु की पाण और उसी ग्रयसी की क॒ृक्षी में जन्मग्रहण किया। इधर 
महेश्वरदत्त का मांस-भक्षी पापी पिता दुर्ध्यान में मृत्यु को प्राप्त हो तियेव्न् 


हेमचन्द्र:) ४. कुलटे ! ५. “पततृत्रिणम्‌” पक्षिणम्‌ ६, अपरशरीरभोग्यम् 
७ मांसाशी ८ महिषसम्वन्धिनीमु ८ “अमषंणा” ऋरोघना 
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माता प्राप्तावसाना शौवनीं योनि शिक्षाय । हा ! कीहशी शुभाशुभ- 
कमेणशामतकंणीया गति: । 

गच्छत्यनेहसि प्राप्तसुता संजाता महेश्वरदत्तपत्नी । नामकरण- 
महोत्सवे भूरिविभवव्ययो5कारि सानन्द पत्या। पित्रोरुत्कृष्टहाई न 
लालित: पालित:ः पुत्र. प्रतिदिन सुखमेधघते । विलोक्यतामिदस भिनव- 
भवनाटकम्‌ । 


अथान्यदा महेश्वरदत्त: स्वपितु: श्राद्ध कतु कामस्तवहे" तमेवमह- 
मालेभे,* यस्म पिण्डदानं वित्सत्यसो। इतो गतजन्ममाता कुक्कुरी 
व्यापादितसरिभास्थि! भक्षितुकामा तदुद्वहेन" गाढ॑ताडिता 
कटिभग्ना वभुव । 

इतस्तत्र॒ कश्चिद्‌ विशेषज्ञानी मह॒पिवर: समागात्‌ अद्वाक्षीच्च 
तत्र जायमानमकित्य कृत्यम । महेश्वरं सम्बोध्य स्पष्टं प्रोवाच-- 

“जत्रुमद्ू समारोप्य, पिता व्यापांदितस्त्वया। 
कृता भग्नकटिर्माता, धिक्‌ श्राद्ध, कि नु हृष्यसि?। 

इति साधूदितं काव्यमाकर्ण्य वीक्षापन्नः" खिन्नश्च महेश्वर 
सविनयमिदमपृच्छत्‌ू--भगवन्‌ ! किमुदीरितं भवता, नावगत॑ मया 
किमपि । 

महषिवर:--हंहो ! महेश्वर ! प्रादुष्कुर्वे किम्रु यथास्थितं वृत्तम्‌ ? 

श्रे ष्ठी--क्रियतां कृपा ।_ , 

महर्षि--यमुद्हं* सहफंमुत्सद्भं समुदृहर्ति स त्वयेवः जीवमारं 
मारितो जारस्ते पाणिगृहीत्या.” | मृढ ! किमद्य मोदमेदुरा वेविद्यसे 
सूनु दर्श दर्शम्‌ । अपरञ्च--माहिषी तनुमाश्रित स्वपितरं विशस्य“ 
तस्येव मांसिन ततृतृप्तिमातनोषि । हा हा ! को5सि त्वत्सहशोथ्त्यो 
मातृशासित:' ? पुनः सारमेय्यवतार 'मासेवमाना ते प्रसविनी त्वयैव 
क्रधान्धेन गाढमाहता भग्नकटिभूं शमाक्रन्दतितराम्‌ । हन्त । 
तथापि त्वं किमद हर्षविक्चलो दरीहश्यसे ? घिक्‌-धिक्‌ तवाज्ञान- 
मूलक॑ कार्यम्‌ । 


१ तहिने २, मारितवान्‌ ३. महः (लुलायः सैरिभो महः, इति हेमचन्द्र:) 
“पाडा” इति भाषायास्‌ ४. तत्पुत्रेण १. विस्मित: २. आत्मजम्‌ - 
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योनि में भेसे के रूप में जन्मा और उसकी क्रोघशीला माता ने मरकर क्‌ 
की योनि में जन्म लिया | हा ! शुभ अशुभ कर्मो की गति कैसी अतकंणीय है 

कुछ दिनों के वाद महेश्वरदत्त की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया 
नाम करण महोत्सव में पिता ने बहुत द्रव्य व्यय किया । पिता के उत्त्क 
प्यार में लालित-पालित होता हुआ पृत्र सुख से बढ़ रहा था। देखिये र 
संसार का नया नाटक ! 

एक वार महेंइ५रदत्त ने अपने पिता का श्राद्ध करने की इच्छा से उ 
भेसे का वध किया जिसको वह पिण्डदान देना चाहता था। इधर पूर्व ज 
की माता जो मर कर कुत्ती हुई थी, मारे हुए भेसे की हड्डियो को खाने 
लिए वहां आई । उसके पुत्र महेश्वरदत्त ने उस पर ऐसा गाढ़ प्रहार कि 
कि उसकी कमर टूट गई। 

इधर कोई विजेप ज्ञानी मह॒पि प्रवर वहां आए । उन्होने वहां होने व 
अक्ृत्य को देखा । महेश्वरदत्त को संबोधित कर स्पृष्ट कहा-- अपनी मे 
में शत्रु का समारोपण कर तूने अपने पिता की हत्या की है और माता ' 
कमर तोड़ी है ! घिक्‍कार है तेरे श्राद्ध को जिसको करके तू प्रसन्‍त हो र 
है । साधु श्री की वाणी सुनकर उसे गाइघ्ये हुआ । श्रेष्ठी ने विनम्रता 
पूछा---'भगवन्‌ ! आपने क्‍या कहा ?,मैं कूछ भी नही समझ सका ।' 

महपि ने कह/-- महेश्वर ! क्‍या मैं यथार्थ बात प्रकट करू /* 

श्रेष्ठी ने कहा-- हां, कृपा करें! 

महा ने कहा---'जिस वालक को तुम श्रसन्‍्तता से अपनी गोद 
उठाए हुए हो, वह तुम्हारे द्वारा ही मारा हुआ तुम्हांरी पत्नी का जार है 
मूढ़ ! तुम अपने पुत्र को देख-देख कर क्‍यों मुदित हो रहें हो ? दूसरी बात 
कि भसे के शरीर को घारण करने वाले अपने पिता को मार कर, उर 
के मांस से तू उसकी तृप्ति करना चाहता है ? हा! हा ! तेरे जैसा मृ 
कौन होगा ? कूत्ते की योनि में उत्पन्न अपनी माता को तूने क्रोध में अन्ध 
होकर खुंव पीटा है। उसकी कमर टूट गई है और वह जोर-जोर से चिल्ः् 
रही है। हन्त ! तो भी आज तू हषं-विह्लल क्‍यों दीख रहा है? घिक्का 
है ! तेरे अज्ञानमूलक काय॑ को? । 





(उद्दहोश्ज्ात्मज: सूनुरिति हेमचन्द्र) ३. भार्याया: ४. हत्वा ४५ सुर 
६« घुनीजन्म । - है * 


“१०८ प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


महेश्वर:--कि सत्यवद्यमिदम्‌” ? नहि संभावयामि खलु 
प्रत्यक्षप्रमाणमन्तरेणश भवत्कथनमहम्‌ । दीयतां किमप्यध्यक्षं 
प्रमाणम्‌ । 

मह्षिः--चेदेनां रात्िजागरां* ते भूतपूर्वामम्बामन्त:प्रवेशयसि, 
तहिं लोभाकुलेयं स्वहस्तस्थगितनिधानस्योपरि गत्वोध्व॑दमा३ः भवि- 
त्रीति मे कल्पना । 

महेश्वर:--प्रमाणयामि साम्प्रतमेव भवत्कथनम्‌ । 


महर्षि: - को नि्षधति यहच्छया सत्यापनीयम्‌ । तत्कालमन्त- 
विगाहिता सा गृहमृगी" भूगतसेवधिसब्रिधि'मासेवितु' लग्ना। 
महेश्वरो द्राक्‌ कुक्कुरीमेकतः कृत्वा तदधस्तनी वसुन्धरामुदखानीत, 
स्वर्णप्रधानं च निधानं हस्तयित्वा प्राप्तपूर्णप्रत्ययः शोकसामरे 
न्‍्यमाडक्षीत्‌* | हा | किमिदं जगतः स्वरूपम्‌ ? हन्त! मज्जीवनाधार: 
कुमारोध्यं जारः ! बत ! बताततायिना मया तातो5पि घातित:, 
जनन्यप्याहता च । भवत्वजननिरेव माहगूजननोक्लेशकारिणो 
दुविनीतस्य पुत्रस्य । भूयादकरणिरेताहशस्य श्राद्धविवे:। एवच्/ूरं 
बहु विकल्पयन्‌ संसाराहच्निविण्ण: । सुगुरो: सकाशात्सदुपेशामृत्तं 
निपीय नानाविधक्लेशावेशरेकार्ण वीभूत॑ भुवनं हातुमना बभूव । 
आदाय च पवित्र चारित्रं घोरं तपस्तप्त्वा सुखमूध्वेलोकौका: संजज्ञे । 
ततस्तस्करेश! जहाहि जहीहि स्वकीयमाभिग्रहिक”माग्रहमन्धपरम्परां 
च। पुत्रपौन्नादिभिनं कदापि कल्याणमाकाडःक्षणीयम्‌, किन्तु स्वकृतेः 
शुभाच रणरेव । 


इति श्रीचन्दनमुनिविरचिते प्रभवप्रबोधे गद्यकाव्ये 
5ष्टम: प्रकाशः 


१. सत्यकथनम्‌ (नाम्निवदः क्‍्वप्‌ू व इति क्‍्यप्‌) २. शुनीम ३. स्थिता, 
(ऊष्चें ऊध्वेन्दम : स्थित:, इति हेमचन्द्र:) ४. ग्रहान्तरं नीता ५. शुनी 


अंष्टेम: प्रकाश: १०६ 


श्रेष्ठी ने पुछा-- क्या यह सत्य है ? प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना मैं आपके 
कथन पर विश्वास नही कर सकता | आप मुझे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण दें ।” 

महपि ने कहा--यदि तू पूर्व जन्म की माता रूप इस कुृत्ती को अन्दर 
ले जायगा तो मेरी कल्पना है कि अत्यन्त लोभाकुल यह कृत्ती अपने हाथों 
से छुपाए हुए निधन पर जा खड़ी रहेगी ।' 

महेश्वर श्रेष्ठी ने कहा---'मैं आपके कथन की अभी परीक्षा करता हूँ ।* 

महषि ने कहा--'इसका कौन निषेध करता है ? जैसी तुम्हारी इच्छा ।” 
तब तत्काल ही श्रेष्ठी उस कृत्ती को अन्दर ले गया। वह एक स्थान प्र 
जा खड़ी हुई जहाँ निधि गड़ी हुई थी। महेश्वर ने शीघ्र ही कुकक्‍्करी को 
एक और हटाकर उसके नीचे की भूमि को खोदा | उसमें से स्वर्ण प्रधान 
निधि को पाकर उसे पूर्णां विश्वास हो गया ) इस स्थिति से वह शोक के 
समुद्र मे डूव गया । हा ? क्‍या यही जगत्‌ का स्वरूप है ? मेरे जीवन का 
आधार यह कुमार जार है| खेद ? खेद ? मैं आततायी हू ! मैंने अपने पिता 
को भी मार डाला, जननी को भी पीटा । मेरे जैसे अविनीत पुत्र का जो कि 
अपने माता के लिए इतना क्लेशकारी हुआ है, जन्म ही नही होता तो क्‍या 
ही अच्छा होता ? ऐसी श्राद्धविधि को नही करना ही अच्छा था। इस 
प्रकार के क्लेगो से परिभूत हुआ संसार को छोड़ने का इच्छुक हुआ | पवित्र 
चारित्र को ग्रहण कर, घोर. तपस्या, कर सुख से देवलोंक चला गया । 
इसलिए तस्करेश ? मिथ्यात्व को छोड़, आग्रह का त्याग कर। पुत्र-पौत्र से 
कभी भी कल्याण की आकाक्षा नहीं करनी चाहिए। किन्तु स्वकृत शुभ 
भआाचरणों से ही यह होता है । 


आठवां प्रकाश समाप्त 


६. भूमिगतनिधानसभीपम्‌ ७. निम्न: ८. मे करणां श्रेय इत्यथं: । ६. एका- 
णोवीभूतम्‌-परिव्याप्तम्‌ १०. आभिग्नहिकम्‌ --कुमताग्रहरूपम॒ 


4 नवमः प्रकाश: 


बोधसौधमारुढ:ः प्रभवः शान्तरसकिरा गिरा प्रोवाच--“जम्बू: ! 
त्वमेव धन्यधन्योषसि, अनन्योडइसि त्वमेव चाध्यात्मपथि प्रस्थितानां 
नुणाम्‌ । प्रथममेवाहं तव दर्शनात्‌ प्राप्ताकर्षणः, किन्तु त्वदुदाढूयेम- 
घिगन्तुमिच्छता कतिचन वैषयिका: प्रलोभास्तव पुरस्तादुपढौकिता: । 
वशिनां वरेण्य ! अनुत्तराणि त्वदुत्तराणि विहितात्मदिग्‌दर्शनानि 
निदर्शनानि चाकर्ण्ये मदीयहृदयमपि परिवत्तंनमाकाड क्षति । कि 
बहुना ? तवाउन्वग्‌" भवेयमित्यपि साहसं चादधाति। वीरवर ! 
धा्भिकाणां धर्मधुरन्धरत्व॑ न याहग्‌ गौरवं स्पृशति ताहक कापथ- 
पान्थानां पारिपन्थिकानां हृदयपरिवत्तेनम्‌ । महामहिमन ! त्वदुपदेश- 
सुधां मनोह॒त्य निपीयेमा अभिजाता" जाता वैराग्यसद्िन्यो5ज्भना: 
किमिंदं न महच्चित्रणीयम्‌ । यासामग्रतो विडौजा? अपि त्यक्तौ- 
जास्तासां* पुरस्त्व॑ ब्रह्मत्रतवोधकर:। यासामेक: कटाक्षक्षेपोषपि तपसा 
तनूभूततनु' तपस्विनमपि तरलीकरोति ता: प्रतिवोध्य त्वया त्याग- 
पथि पुरश्चारिण्यो" विहिता:। ओः ! “या: कन्दर्पदपेंशालिन्यस्त्वां 
चालयितु भवनिषद्वरे* निपातयितु' चेकीभूय कृतनिश्चया: समागुस्ता: 
सर्वा अपि त्वत्त: संजाता:। उत, स्पर्शमणिं कर्तेयितुकामा कृपाणी न 
कि काञ्चनी दशामापनीपद्यते” ? जागरूकहृदय ! झग्रिति भोह- 
शय्यायां शयान संसारसुज्जागरय, तारय पुनस्तितीष॒न नरान्‌ । 
साम्प्रतमहमपि म॒दीयां चौरपञ्चशती प्रतिबोधयामि, नयामि चर 





१. अनुगामी २. कुलीना:, (कुल्यः कुलीनोइभिजात:, इति हेम०) ३. इस्द्रः 
६१० 


औ नवां प्रकाश 


प्रभव को ज्ञान हो गया । उसने शांत वाणी से कहा--'जम्बू ! तू धन्य 
है, तू ही अध्यात्ममार्ग पर चलने वालो में अनन्य है। मैं तेरे प्रथम 
दर्शन से ही आहृष्ट हो गया था, किन्तु तेरी हृढ़ता जानने के लिये मैंने कई 
वैषयिक प्रलोभन तेरे सामने रखे। हें जितेन्द्रिय ! तेरे अनुत्तर उत्तर बौर 
आत्मा का विगृदश्शंन कराने वाले दृष्टान्त सुन कर मेरा हृदय भी परिवर्तित 
हो गया है। ज्यादा क्‍या कहें ? मैं तेरा अनुगामी वनू ---यह साहस भी मुझ 
में उत्पन्न हुआ है। हे वीरो मे अग्रणी ! धामिक व्यक्तियों की धर्म घुरन्धरता 
जितनी महत्वपूर्ण नही है, उतना महत्वपूर्ण है उन कुपथगामी चोरो का 
हृदय-परिवर्तत करना । महामहिम ! तेरे उपदेशामृत को जी-भर पीकर ये 
कुलीन अंगनाए' तेरी साथिनी बनीं-- क्या यह अत्यन्त अद्भुत नही है ? इन 
ललनाओ के आगे इन्द्र का वल भी क्षीण हो जाता है; उनको तु ब्रह्मचयं 
का बोध देने वाला है । तपस्या से क्षीण शरीर वाले तपस्वी भी जिनके एक 
कटाक्षक्षेप मात्र से विचलित हो जाते है उनको प्रतिबोधित कर तूने उन्हे 
त्यागमार्ग पर अग्रसर किया है । ओह ! कन्दप॑ के दर्पे से गवित्त होती हुई जो 
स्त्रियां तुम्हे विचलित नही कर सकी और तुम्हे संसार के कर्देम मे डालने के 
लिये जिन्होंने निश्चय कर लिया था वे भी सभी तुम्हारे वशवर्ती हो गई: ? 
स्प्शंभणी (पारस) को काटने मे-उद्यत कृपाणी क्या सोने की नही हो जाती ? 
हें जागरूक हृदय ! मोह की शय्या में सोये हुए संसार को शीघ्र जाग्रत करो 
और संसार सागर से तैरने के इच्छुक व्यक्तियो को तारो | अब मैं भी अपने 


४. त्यक्तपराक्रम: ५. अग्रगामिन्य: ६. संसारकर्दभे ७. अतिशयेन प्राप्नोति 


११६ के 


११२ प्रभवप्रवोध काव्यम्‌ 


त्वया नीयमानं मार्गम्‌ । एवं निगद्य तस्करराट्‌ किक्ृतमियत्कालमिति 
कौतूहलाकुलान्‌ स्वानुचरान्‌ प्रपेदे, सहजसमुत्थया सरस्वत्या च 
निजगाद--“चौरा: ! अद्य मयेको महान्‌ नवीनः पश्यतोहर:" सप्रैक्षि; 
यस्याग्रतो5हं सर्वथाप्यकिड्चित्कर: संवृत्त:। भहो ! वयं तु स्वसत्तां 
संगोप्य गृहपतिमजागरयन्तो मोषयामः* परमनेन तु प्रजागये मन्मान- 
समचोरिं । साम्प्रतमहं तदधीनो वत्तें, केवल वो? नवोदन्तं* जिज्ञा- 
पयिषुरेवात्र समागाम्‌ । सम्प्रति नाहंं भवदाधिपत्यमनुभवामि, किन्तु 
तस्य महामनसो दास्य॑ स्वीकुर्वाण: स्व॑ कृतार्थभामनामि” 


सर्वेष्पि सखेदमाश्चयमाचित्वानाश्चौरा: कि जातमित्युतृकलिकया" 
सकल वृत्तान्तं श्रोतुमुत्सहमाना वभाषिरे--“प्रभो ! किमदय भवतां 
भाषा नितान्तमन्याहशीमाशाम सेवते5? कथमद्य भवतां हृष्टिरन्यविधां 
सृष्टि सिसृक्षति* ? किमुताद्य भवतां प्रतिभा बिभाति भास“मन्या- 
हशीम्‌ ? भवन्तस्तु यदृच्छया जनानू भ्रामयितुमलम्भविष्ण॒वस्तहि 
भवतो5पि आमयितु' क्षम: कोध्न्यों निकृतिपर:' समवतीर्ण: ? अस्तु, 
किमभूदिति किड्चित्स्पष्टनीयम्‌” । 
प्रभव:--सहच राः ! किमु वर्णायामि ? हृष्टो मयाद्य को बरेण्यो 
वर्णी, विचित्रों योगी, नवीनो मुनि:, प्रत्यक्षश्च धर्मं:। चित्र यस्य 
सम्पदं जिघ॒क्षवः स्तैन्यं च कतु शनकः समागता वयम्‌, स तु प्रात 
सर्वेमपि विभवन्नातं जिहासति पिपासति, च शान्तसुधा रसम्‌। अष्टावपि 
नवोढाः प्रबुद्धास्तमनुकतु मुत्सहन्ते । तस्य मनस्विनो$लौकिकर त्याग 
निरीक्ष्य तेनाउमा धर्मेकथां च विधाय स्वमपि तच्चरणों प्राभृतीकत्तु ” 
कृतप्रतिज्ञोईस्मि । भद्रा: ! मया घने दुश्चरितमाचरितम्‌, लोप्चमपि"" 
भूशं दुव्यंसनसेवायां व्यापारितम्‌, अनेके निरपराधा जना विजन- 
वासिनो व्यधायिषत, अनेके  कुटुम्बिनो मयोत्पीडिता घनामापदमनु- 
भवन्ति, अनेकाश्व अबला विलपन्त्यों मामाक्रोशन्ति । हन्त ! 


१. चौरः (यः पश्यतोहरेदर्थ, स चौरः पश्यतोहरः, इति हेम० ) २. स्तेन्थ कुर्मः 
३. वश्न्न्युष्मानू ४. नव्यवृत्तान्तमू ५. उत्कण्ठया ६. “आशाम”--दिशस्‌ 
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पांच सौ चोरों को प्रतिबोध देता हे और तुम्हारे मार्ग पर ले आता हूँ ।! 
यह कहकर तस्करेश अपने साथियों के पास जाया । इतने समय आपने क्‍या 
किया--इस कृतूहल से सभी साथी आकुल थे । उसने सहज चाणी में कहा-- 
ध्चोरो । आज मैंने एक महान नवीन चोर को देखा । जिसके आगे मैं स्वंथा 
अकिड्चितुकर हो गया । अहो हम तो अपने आपको छूपाकर ग्रहपति को 
बिना जागृत किए चोरी करते है, किन्तु उसने जागृत कर मेरा मानस चुराया 
है । अब मैं उसके अधीन हूं, तुम्हे केवल नए वृत्तान्त की जानकारी देने के 
लिए यहां भाया हूँ । जब मैं तुम्हारा स्वामी नही हूँ किन्तु उसकी दासता 
स्वीकार कर अपने आपको छृतार्थ मानता हूँ ।' 
सभी चोरों को सखेद आशइचयें हुआ । सारे वृत्तान्त को जानने की उनमें 
उत्कण्ठा उत्पन्न हुईं | उन्होंने कहा-'प्रभो आाज आपकी वाणी बन्‍्य प्रकार की 
मालूम हो रही हैं । आज आपकी दृष्टि दूसरी सृष्टि करना क्यों चाहती है ? 
मभाज आपकी प्रतिभा बदली हुई क्‍यों है ? आप अपनी इच्छा से लोगो को 
चक्कर में डालने मे समर्थ हैं तव आपको भी चक्कर मे डालने वाला कौन 
दूसरा मायावी अवतरित हुआ है ? स्वामिन्‌ [ हम यह विश्वास नहीं कर 
सकते कि आपको भी कोई मोहित कर सकता है । अस्तु क्‍या हुआ हमको 
आप थोड़ा स्पष्ट करें ।' 
प्रभव ने कहा--साथियो ! क्या कहूँ ? मैंने आज एक वरेण्य ब्रह्मचारी, 

विचित्र योगी, नवीन मुनि और प्रत्यक्ष धर्म को देखा। महान्‌ आइचये है 
कि जिसके धन को ग्रहण करने के लिये, चोरी करने के लिये हम गये थे, 
वह व्यक्ति प्रात-काल ही समस्त वैभव का त्याग करेगा और शांत सुधारस 
को पीना चाहेंगा । आठो नई वधुए' प्रतिबोध पाकर उसका अनुकरण करने 
के लिए उत्साहित हो रही हैं। उस मनस्वी का अलौकिक त्याग देख कर 
तथा उसके साथ धमम-वार्ता कर मैंने भी अपने आपको उसी के चरणों मे 
भेंट करने की प्रतिज्ञा की है। भद्र |! मैंने बहुत दुराचरण किए हैं। चुराए 
हुए धन का भी मैंने दुव्यंसनो मे व्यय किया है । मैंने अनेक निरपराघ मनुष्यो 
को ग्रृहह्दीन वना दिया है । मैंने अनेक कुटुम्बियो को पीड़ित किया है जो भाज 
भी अत्यन्त आपत्ति का अनुभव कर रहे हैं, अनेक अबलाए' विलाप करती 


22 002%2:% ' की कलर ; 
७. चष्टुमिच्छति ८. आभाम्‌ &« कपटपटु: “कुसृतिनिकृतिश्च सा”, इति हेम० 
१० ढौकयितुम, ११. अपहूर्त घनम्‌ । 


११४ प्रभवप्रवोध काव्यभ 


साम्प्रतमहमखिलानामागसामेकान्ततः प्रायश्चित्तः करिष्ये, घोर 
संयममादाय निजात्मकाञ्चन च निर्मल विधास्थे, अतो यूयं यथेच्छ 
कत्तु प्रभवथ, अहमिदमेवाचरिष्यामीति न सन्देह्यं मनागपि । 


सर्वेषपि तस्करा अतर्कितां कामपि नव्यां वार्ता निशम्य व्यात्तमुख॑ 
स्फारितनयनं जडिमानमाप्ता:। नाथ ! किमद्य भवता वैरज़िकीं 
कर्था प्रथयता5स्मदीया5घशाया उपरि पाथ: प्रसाय॑ते ? वयं तु भवद- 
धीना वर्त्तामहे, जीवनस्व॑ेस्वमपि भवन्तमेव मन्यामहें । यदि श्रीमन्‍्तः 
श्रामण्यमाश्रयिष्यन्ति तदानीमस्माभिगु है स्थित्वा कि विधातव्यम्‌ ? 
वयमपीदानीमिव न कि भवदनुगामिनः संपत्स्यामहे ? प्रभो! वर्य॑ 
सत्या भक्ता अनुचरास्तु तदानीमेव भविष्यामों यदा दुर्गमेडपि पथि 
न भवत्सद्भमं मोक्ष्यामः। अस्तु यत्निश्चितं तद्‌ विधीयताम्‌, व्य॑ 
त्वनुगा अनुगा एवोपस्थास्यामहे । कथमेतद्रमणीयतरं स्याद्‌ यतुं 
स्वामी स्वर्गाधिकारी, सेवका नारकार्हा: स्यु,, नेवम्‌ वय॑ त्वनुगमनमेव 
विधास्यामहे, नात्र चिन्तनीयं किड्चित्‌ । 

स्वानुवत्तिनां विचारचज्िमानमज्ीकृत्य भृूशमानन्दित: प्रभव: 
प्रोचे--भ्रातरः ! धन्या यूयं यत्स्वाभिना सह सम्यक्‌ सौहाई प्रति- 
पालयितु' कृतसंकल्पा वत्तेंध्वे । अहो ! पराभूतमारस्य' जम्बूकुमा रस्य 
लोकोत्तरं कृत्यं निरीक्ष्य विचार्य च न के निविण्णाः स्युः ? एताहशं 
सांयान्त्रिकमासाद्यः न के भवार्णवं तितीर्षेयु: ? अतो यथासुख्ं सृजत, 
मा प्रतिबन्धं च कुरुत । 

इतः प्रत्यग्रां” ऋ्तिमाधाय धाम्नां पतिरुदियाय। अद्य बहु शुभ॑ 
भावीति व्याकृतिपरा ह्विजा* मधुरं कूजितुं लग्ना:। उत्क्ृष्टमादरश मथत- 
नमहो"* दर्शयिष्यतीतीव सोत्साहूं कृतजागरा नागरा:। अद्य जनेन्द्रोड्ध्वा 
महदगौरवमाधास्यतीतीव प्रोत्फुल्लवदनारविन्दा विरेजिरे मुनीन्‍्द्र- 
चन्द्रा: । कि गृहमेधी* वा पापप्रतिषेधी मदद्भुजो भावीत्यनल्पविकल्पैः 
साक॑ विहितान्तर्जल्पौ धारिणीऋषभदत्तावषि संजातजागयौ । 


नीरम्‌ २. जितकामदेवस्य ३. पोतवाहकम्‌, (सांयान्त्रिक: पोतवरणिकू, इति 
हेमचन्द्र:) ४. नृत्तनाम्‌, (प्रत्यग्र' नूत्ननूतने, इति हेमचन्द्र:) ५. सूर्य: ६. पक्षिण 
७ अहःन+दिनम्‌ ८. ग्रृहस्थ 
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हुई मुझे कोस रही है । हन्त ! मैं सभी पापों का एकान्त रूप से प्रायदिचत्त 
करूगा | घोर संयम अभ्रहण कर अपनी आत्मा निर्मेल बनाऊंगा। अतः 
तुम अब अपनी इच्छानुसार करो । मैं यही आचरण करूगा इसमे किचित्‌ 
भी सन्देह मत करो ।' 
इस अतकित भौर नई वात को सुनकर सभी चोर स्तब्ध हो गए । 
उनके मुह खुले ही रह गए, जाँखे अनिमेष बन गईं । वे जड़वत्‌ हो गए । 
उन्होंने कहा---नाथ ! आज आप वैराग्य की वातें कह कर हमारी 
आशा पर पानी क्‍यों फर रहे हैं? हम तो आपके अधीन हैं। हम 
आपको ही जीवन का सर्वेस्व मानते हैं। यदि आप श्रामण्य अंग्रीकार करेंगे 
तो हमें घर मे रहकर क्‍या करना है ? क्या हम भी आपकी तरह आपके 
अनुगामी नही वने रहेंगे ? प्रभो ! हम भी आपके भक्त तथा सच्चे अनुचर 
तभी होगे जव दुर्गम मार्गो मे भी हम आपके सहवास को नहीं छोड़ेगें। 
अस्तु, जो आपने निश्चित क्या है वह करें! हम आपके अनुचर है और 
अनुचर ही रहेंगे । यह कंसे ठीक हो कि स्वामी तो स्वर्ग के अधिकारी बनें 
और सेवक नरकगामी बनें । यह कभी नहीं होगा । हम आपका अनुगमन 
करेंगे-- इसमे कुछ भी चिन्तनीय नही है ।* 
अपने अनुगामियों की विचार चारुता को पाकर प्रभव अत्यन्त आनन्दित 
हुआ । उसने कहा “भाइयो ! आप धन्य हैं कि आप स्वामी के साथ सम्यक्‌ 
सौहाह पालन करने के लिए कृत संकल्प हैँ । अहो । काम-देव पर विजय पाने 
वाले जम्वूकुमार के लोकोत्तर कृत्य को देखकर या उसका विचार कर कौन 
व्यक्ति विरक्‍त नही होता ? इस प्रकार के साथंवाह को पाकर कौन व्यक्ति 
भव सागर को तैरना नही चाहेंगा ? अतः आप अपनी इच्छानुसार करें, 
विलम्ब न करें ।' 
उधर नवीन क्रांति को लेकर सूर्य उदित हुआ । आज बहुत शुभ होगा-- 
यह बताने के लिए पक्षी मधुर स्वर से कूजन करने लगे । आज का दिन 
उत्कृष्ट आदर्श दिखाएगा--यह्‌ जानकर सारे नागरिक उत्साह से जागृत 
हुए ! आज जिनेन्द्रदेव का मार्ग महात्‌ गौरवशाली होगा--यह दिखाते 
हुए सभी मुनि विकसित वदन होकर बैठे थे। भेरा पुत्र गृहस्थाश्रम में रहेगा 
या संयमी वनेगा---इस प्रकार के अचल्प--विकल्पों के साथ घारणी और 
ऋषभदत्त भी जाय गए । हु 


११६ प्रभवप्रवोध: काव्यम्‌ 


अष्टाभिः पत्नीभि: सार्धमितों जम्बूकुमार: साक्षाद्धर्मावतार इब 
पितरीौ प्रणन्तु नीचेरवततार । वेराग्यगद्गदप्रमशाजनपरिवारित: 
प्रोन्मिषद्धषोत्कष मातरपितरौ प्रणनाम। को<ध्वा निर्णीतस्त्वयेति 
शने: ससाध्वसं पृच्छाप्रह् पितरि साननन्‍दं नन्‍्दनः प्रोवाच --“पितरौ ! 
सहजसमुज्ध तवेराग्यरागरक्ताश्वारुचवितविचारे: सुस्थिरंमन्या धन्या 
न कदापि चलितचेतस: सम्भाव्यन्ते । चित्र त्विदमेव समुज्जुम्भते 
यत्सुकुलीना नवीनास्तावकीना अष्टावपि स्लुषा: सहरष मामनुसत्तु- 
मुत्कण्ठिता वरीवृत्त्यन्त । वीरोपासकौ ! इदानी वीरमन्यानमृुन्‌ 
सानन्दमाज्ञापयतां वरध्षयतां' च सहजसमुत्येन शुभाशिषा । 


पुत्रप्रपञ्चितां वां निशम्याक्तीव खिन्चाननोौ जननीजनकौ 
स्वगतं विचिन्तयत: स्म--“”हा ! किमिदमभूत्‌ ! अस्माभिस्तु निरमितानि 
मनो रथमन्दिराणि किमम्रविलायंविलीनानि) ? यथा- साम्प्रतं 
मदीयोी जम्बू: कृतदारसंग्रहो निजाग्रहमव्यग्रमपहास्यति, अष्टाष्ट- 
नवोढानव्यप्र मपथारूढो मूढो ब्रतोरीकरणवार्त्तामपि विस्मरिष्यति 
वितरिष्यति च चारित्राय जलाञजलिम्‌ । हन्त ! एकापि द्वितीया? 
कथं नरं वानरमिव नत्तेयति परावत्तेयति च वाल्यकालसब्चितान्‌ 
शुभान्‌ सकलपान्‌ । एता नागयथष्प्यष्टाष्टसम्भूता विलासिन्यो न 
कथमेनं चालयितुमलम्बभूवु: ? हा ! ब्रजत्यस्माकं॑ जीवनसर्वस्वम्‌, 
नयनयोश्च ज्योति:, साम्प्रतं कि कुमें: ? क्व याम: ? नूनमेनं गृहे रक्षितु 
सर्वेषपि विहिता हितोपाया नैष्फल्यमायाता:, जाता परित: शून्यत्ता, 
प्रसुता च सर्वतोबन्‍्धका रलहरी नः। अहूह ! स्वप्न 'तु न सेवामहे ? 
अहो ! पुत्रस्तु प्रन्नज्याये 'त्रजति व गाहेंस्थ्यं भुञ्ज्मो” धिगू-घिग्र्‌ 7 
नेतदौचितीमुच्चिनोति बत ! बत ! यस्य भोगकाल: सतु योगी, 
येषां योगाउवसरस्ते संसारासक्ता: । यः सुकुमारः कुमारः स तु 
ककशेतपस्याय चरति, वयं वलितपलिता गृह सेवामहे । यस्य खादन- 
स्य पानस्थ च दिनानि स तु विरसभोगी येषां खादतां दन्ता घृष्टा 
स्ते वयमद्यापि धृष्टा: षड़रसास्वादन कर्त्ुमू। नेवमू, वयमपि वीराग्रणीं 


१. द्विचनम्‌ २. अज्भवद्‌ नष्ठानि (कर्मणि चोपमाने इति णस)॥ ३. सह- 
धर्मिणी (द्वितीया सहधर्मिणी इत्यमरः) ४. “भुञ्जो5्पालने” इति परस्मैपदम्‌ । 


नवम: प्रकाश: ११७ 


इधर साक्षात्‌ घर्मं का अवतार जम्बूकुमार अपनी आठों पत्नियों के 
साथ माता-पिता को प्रणाम करने के लिए नीचे आया। वेैराग्य गद्‌-गद, 
ललनाओं से परवेष्टित, जम्वूकुमार ने विकसित हर्पोत्कर्ष से माता-पिता को 
प्रणाम किया। शंकित होते हुए पिता ने धीरे से जम्वृुकुमार से पूछा-- तुमने 
कौन सा मार्ग निश्चित किया है ? जम्वू कुमार ने आनन्द से कहा--माता- 
पिता ! जो व्यक्ति सहज वैराग्य के राग से' रक्त होता है और जिसके विचार 
सुस्थिर होते हैं, वह कभी विचलित. नही होता । आइचये तो यही है कि 
आपकी सुकुलीन ये आठों नई वधुए' सह भेरा अनुसरण करने के लिए 
उत्कण्ठित हो रही हैं । हे महावीर के उपासको ! आज आप इन वीरों को 
आज्ञा दें। अपने शुभागीर्वाद से इनका वर्धापन करें 


अपने पुत्र की बातो को सुनकर माता-पिता खिन्न हो गए । उन्होंने मन 
ही मन सोचा--“हा ! यह क्‍या हुआ ? हमने जिन मनोरथों का निर्माण 
किया था, क्या वे दादलों की भांति विलीन हो गए ? हमने सोचा था 
कि हमारा जम्वू जो अभी अभी विवाहित हुआ है, अपना आग्रह छोड़ देगा 
और इन आठो वधुओं के नए प्रेम में मोहित होता हुआ ब्रत अंग्रीकार 
करने की वात ही भूल जायेगा और चारित्र को जलाञ्जलि दे देगा। हन्त ! 
एक भी स्त्री मनुष्य को वन्दर की तरह नचा देती है और वाल्यकाल में 
संचित शुभ संकल्पों को परिवर्तित कर देती है। वहां अत्यन्त चतुर और 
प्रम सौन्दर्यशालिनी ये आठ विलासिनी अंगनाएं इसको विचलित करने मे 
समर्थ क्यो नहीं हुई ? हा ! हमारा जीवन सर्वस्व और भांख का उजाला 
चला जा रहा है, अब हम क्या करें ? कहां जाए ? उसको घर मे रखने के 
लिए समस्त हितकारी उपाय निप्फल हो गए । चारों ओर शुन्यता दीख रही 
है, हमारे चारों ओर अन्धकार छा गया है । अहो ! हम स्वप्न तो नहं। देख 
रहे हैं? अहो ! पुत्र तो प्रव्नज्या लेने जा रहा है और हम गाहंस्थ्य भोगें,--- 
घिक्‍्कार है, घिक्‍कार है । यह उचित नही है । वर्ता बत! जिसके भोग भोगने 
का समय है वह तो योगी हो रहा है और जिसके योग का काल है वे ससार 
में आसक्त हो रहे हैं । जो कुमार सुकुमार है वह कर्कश तपस्या करने के लिए 
चला जा रहा है और हम जिनकी भरियां पड़ रही है घर मे बंठे है । जिसके 
अव खाने पीने के दिन हैं वह अब नीरस भोगी वन रहा है और जिनके खाते- 
खाते दांत घिस गए, वे हम पड्रस भोजन के लिए धुप्ट हो रहे हैं। यह नही 


११८ प्रभवप्रबोध काव्यम्‌ 


नन्‍्दनमनकरिष्याम: संचरिष्यामस्तेन परिष्कृते च पथि” | एवं 
चेतसि निश्चित्य प्रवीरमानिनों सहर्ष प्रत्यूचाते--“ननन्‍्दन | सानन्‍्द 
स्वविधित्सित” साधय, समाराधय लघ्वात्मनीनं कार्यम्‌ | पर सांया- 
न्त्रिकेन त्वयेषत्करो' माहशामप्युद्धारो वत्त तेश्नो वयमप्रि त्वामनु- 
कत्त्‌ मुत्सहामहे, तारयास्माहशान्‌, लभस्वानृण्यं च स्वपित्रो:” 

श्रवामृतं ख़वता मधुरमास्रवेण* सुतेन न्यवेदि--' पितरौ ! भव्या 
भवदीया भावना। देवाय॑वर्याणामन्तेवासिनों यांहशा: प्रवी रा: श्र्‌ यन्ते 
ताहक्षेव वीरता भवदुभ्यां स्फुटं प्रदर्शिता । मय्यपि प्रादुर्भवन्‍्त. सुसं- 
स्कारा भवत्सकाशादेव कक्षीकृता: सन्ति, धन्यंमनन्‍्यो5्हं यस्य वर्षी- 
यांसो* मनस्विनो विलसन्ति । 

अस्तु, प्रजिधाय" स्वनिर्णीतः शुभसन्देशो5ष्टानामपि जम्बू- 
सधमिणाीनां मातृपितृप्रमुखाणा पाश्व॑म्‌-यत्सपत्नीको जम्बूरद्यभागवतीं 
दीक्षां नं कक्षीकरिष्यतीति । प्रातः कि भावीति विमर्शपरायणा- 
स्तासां पितरः पूर्वमेवासन, इंद॑ वाचिकमाकण्ये शुन्यमनस्का इब 
समजनिषत । हा ! कां का बह॒दाशां हृदि निदधाना: परमप्रेमपोषिता 
नः सुता: पति वक्रिरे, साम्प्रतं सर्वेमप्यन्यथेव जातम्‌ । हन्त! दुराराध्या 
भाविनी रेखा । अहो ! तन्‍्वीमप्यत्ति सोढु मनह्स्तास्ताः तन्वद्भ य 
कथड्ूरमत्तिमयं संयमभार वहिष्यन्ते ? अस्पाकमेकमपि कदुशब्दं 
कर्णो कृत्वा शीताहतकमलिन्य इव या वाला विमनायिता भवन्ति 
सम, कथमिव ता येषां केषांचिद्‌ ढं षदुष्टानाक्रुष्टानू सहिष्यन्ते ? 
भोजनयोजनायां स्तोकमपि चेत्‌ सामग्रीवेकल्यं तदात्वनाशित'- 
म्भवमशनमभवद्‌ यासां ताः प्रतिसझ क्रामं-भ्रामं॑ यदेकन्रीकृतं 
भैक्षं४ कथमिव भक्षिष्यन्तितराम्‌ ? उपवने5पि यासाभ्यानं गमन॑ 
खेदकदासीत्‌ ता: कथं स्वोषधिवीवध्ध स्वांसे*” बिश्राणा उज््ितोपानत्का: 
पर:सहर्नान्‌ क्रोशान्‌ संक्रमिष्यन्ति ? अहह ! स्वप्नेडपि स्वीकतः 
संयम: समुद्ठ जयति वीरमानिनामप्यन्त:करणानि, त कथमिव पार 
नेष्यन्ति तासां नवनीतकोमलं करणम्‌”? उत, सर्वमपि शैथिल्य॑ 


१, तिधातुमिष्ठम्‌ २. सुकरः ३. आज्ञाकारिणा (आख्रवों वचने स्थितः इति 
हेमचन्द्र:) ४. ज्यायासः ४५. प्रेषितवान्‌ ६. सुक्ष्मामपि ७, “भावेचाशिते भुवः 


नवम: प्रकागः ११६ 


होगा, हम वीरों मे अग्रणी अपने नन्‍्दन का अनुकरण करेंगे और उसके द्वारा 
परिष्कृत मार्ग पर चलेंगे ।” इस प्रकार अपने मन मे निश्चय कर उन्होने 
प्रत्युत्तर दिया-- नन्‍्दन ! आनन्द से तू अपने इच्छित मार्ग को साध, शीघ्र ही 
तू आत्म हित की आराधना कर | तुझ जैसे तारनहार से हमारा भी कल्याण 
होगा । हम भी तेरा अनुकरण करने के लिए उत्साहित हो रहे है। हम जंसो 
को तू तार और अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो ।' 

विनीत पुत्र ने मधुर वाणी से कहा--'पितरों ! आपवी भावना सुन्दर 
है । भगवान्‌ महावीर के अन्तेवासी जितने वीर सुने जाते हैं वेसी ही धीरता 
आपने दिखाई है । मेरे में प्रकट होने वाले सुसंस्कार भी आप से ही मैंने 
पाए हैं। धन्य हूं मैं जिसके बडे-वूढ़े भी मनस्वी है ।* 


अस्तु, जम्वू की आठों पत्नियों के माता-पिता के पास यह शुभ सन्देश 
भेजा कि जम्वूकुमार अपनी आठो पत्नियो के साथ भागवती दीक्षा ग्रहण 
करेगा । प्रात: काल क्या होगा ? यह विचार-विमश कर ही रहे थे कि 
उन्होने यह वात सुनी । वे शुन्यमनस्क हो गये | हा | परम प्रेम से पोषित 
हमारी पुत्रियों ने किन किन विजञाल आश्ाओं को हृदय मे धारण कर विवाह 
किया था, आज वह सभी विपरीत हो रहा है। हन्त ! भावी की रेखा 
दुराराष्य होती है। अहो ! वे कोमलाज्डी पुत्रियां थोड़ा भी कष्ट सहन नही 
कर सकती थी, वे कष्टमय संयम के भार को कैसे सहन करेंगी ? हमारा 
एक कदु शब्द भी सुनकर जो बालाए श्ञीत से श्रताड़ित कमलिनी की तरह 
हो जाती थी, वे किस प्रकार जिस किसी के हं ष-दुष्ट आक्रोशो को सहन 
करेंगी ? यदि कभी भोजन की सामग्री में थोड़ी-सी कमी हो जाती तो उनका 
भोजन अतृप्तिकर हो जाता, वे घर-घर भिक्षा से एकत्रित किये गए भोजन 
को कैसे करेंगी ? उपवन मे भी वाहन के विना जिनका जाना खेदकर हो 
जाता, वे अपने उपकरणो के भार को कंधों पर लादकर बिना जूते हजारों 
कोश कैसे चलेंगी ? आह ! स्वप्न में भी स्वीकृत संयम का विचार वीर 
पुरुषों के मन को भी कम्पित कर देता है तो इनका नवनीत-सा कोमल शरीर 
उस संयम का पार कैसे पाएगा ? अथवा सारी शिथिलता या हृढता मन पर 


ख.*, आशितो भवत्यनेनेत्याशितम्भवमशनमु ततो चुन । ८. भिक्षाणां समुह. ६. 
स्वोपकरणभारम्‌ (भारे विवधवीवधौ, इति हेमचन्द्र) १०, स्वस्कन्घे ११. वपुः 


१२० प्रभवप्रवोध काव्यमू 


दाद यं वा मनोनिर्भरं वेविद्यतं, जाते मनोद्गढिम्नि सर्वमपीषत्करं 
महामनसाम्‌ । साम्प्रतमस्माभि: कि करणीयमिति न निर्णयति चला- 
चला प्रकृति: (वीरतां समुज्जीवयन्त:)। अहो ! वर्य कि कार्पण्य- 
माराधयामः ? किमु नानन्तशक्तिधा री _नामास्माकमात्मा ? किम्रु न 
वबय॑ लोकोत्तरं जामातृ-पुत्यनुकरणं कत्तु' शक्‍्यामहे ? अवश्यं वयमेव 
संयममादास्यामहे,. समुपासिष्यामहे . चात्मगा प्रमात्मानम्‌, 
को नु एताहशः स्ववसरो मेलिष्यति पश्चात ? इत्थं सुचारु विचार्य पुनः 
सन्देश: प्रेषित:---“यद्‌ भवतां वेश्वजनीन: सन्देश: सम्प्राप्त: । धन्य- 
धन्याः श्रीमन्‍्तो यामिन्यां यदुपयामं” विधाय व्युप्टें* संयमाय 
निष्टड्भूनमू । समुल्लसति समस्ते5षपि साधुभोग्यस/मग्रीसन्दोहे 
यौवना रम्भेब्नुनयति यौवते5पि३ च सन्न्यासपथि पदविन्यासो5्मरेति- 
हासपृष्ठेषु स्वर्णाक्षरलिखितों भविष्यतीति न संशय: । ग्रुणाढ्य ! 
अस्मदीया: परमप्रे मसुधासारिण्य: सुकुमारा: सुता भवन्तमनुकत्तँ 
क्ृतोत्साहा इति मह॒दद्भुतं विभाति नूनमस्मन्मनसि । उत, क्षण मात्र- 
सज्जनसज्भति: कि किमतकितं परावत्त न॑ नाभिलषति ? न जायते 
किमथवा झगिति स्पर्शमणियोगादथ्योधषपि स्वर्णांमयम्‌ । इतरच्च, 
अदम्भभाजा भवता पूर्वमेव स्पष्टीकृतमासीत्‌ यदहमहमु खे चारित्य- 
चडचुभविष्यामीति । आस्माकीना: पुत््योष्पि मार्गद्यं निर्णीयव 
भवन्त पतितया स्वीचक्रिरे; अतः साध्यतां सुखेन संयमी वयमपि 
भवत्पृष्ठगा भविष्यामो भवतु भवान्‌ प्रष्ठ:*, नष्टा भवन्तु सर्वा 
अपि विध्नपरम्पराः, अरिष्टतातिरस्तु" जगतां ते कल्याणी च 
कल्पना । 

सर्वेस्मिन्नपि नगरे सूर्यदीधिति*रिव प्रकाशमाप्ता जम्बूसंयमकथा। 
विस्मयस्मे रवदनास्त्रिकचच्च रादिष्वेकीभावमाप्ता जना एतामेव कथां 
पप्रथिरे। कश्चिज्जम्बूकुमा रस्थालौकिक वेराग्य स्तौति, इतरस्तत्प- 
त्नीनां पातिन्नत्यं विवृुणोति, परस्तस्करपञण्चशती वैराग्यमापस्नां 
नौति, एके तत्‌पितृचरणानां धैर्य प्रशंसन्ति, अन्ये सुधर्मस्वामिनां 





१. विवाहम्‌ २. प्रभाते, (व्युष्टं, विभात॑, प्रत्यूषमिति हेमचन्द्र:। ३. युवती- 
ना बजे ४. अग्रगामी ५. क्षेमड्धूर:, (क्षेमद्भूरो ४रिष्टतातिरिति हेमचन्द्रः) 
६..सू्यंद््‌ तिः 


भवमः प्रकाश: श्र१ 


ही भाधारित है । मन की हढ़ता होने पर मनसस्‍्वी व्यक्तियों के लिए सभी 
सुकर हो जाता है। अब हमें क्या करना चाहिए, यह हमारी चंचल प्रकृति 
निर्णय नही कर रही है। (वीरता को जागृत करते हुये) अहों ? हम क्यो 
कृपणता की आराधना करे ? क्‍या हमारी आत्मा में अनन्त शक्ति नही है ? 
क्या हम लोकोत्तर प्रवृत्ति मे संलग्न होने वाले हमारे जामाता और पुत्रियों 
का अनुकरण करने में जसमर्थ है ? हम निश्चित ही संयम ग्रहण करेंगे और 
आत्मा से परमात्मा की उपासना करेंगे । ऐसा छुअवसर आगे कंव मिलेगा --- 
इस प्रकार विचार कर उन्होने पुनः संदेश भेजा कि “आप का विश्व के लिये 
हितकारी सन्देश प्राप्त हुआ | आप धन्य हैं कि रात्रि में विवाह सम्पन्न कर 
प्रात:काल संयम के लिये तत्पर हो गये। सुन्दर सामग्री की प्रचुरता और 
यौवन के प्रारम्भ मे भोग के लिये अनुनय करने वाली सुन्दर युवतियों का 
सान्निध्य होते हुये भी आप संन्यास-पथ पर पादन्यास कर रहे हैं यह इतिहास 
के अमर पृष्ठो पर स्वर्णाक्षरों से अंकित होगा, इसमे कोई सहाय नहीं है । 
गुणाब्य ! हमारी परमप्रिय सुकुमार वालायें आपका अनुकरण करने के लिए 
उत्साहित हैं, यह वात हमारे मन मे अपार विस्मय पैदा करती है, अथवा 
सज्जन व्यक्तियो का क्षणिक सहवास भी क्‍या अतकित परावत्त न नहीं ला 
देता ? क्या पारस का स्पर्श पा लोहा भी सोना नहीं हो जाता ? सरल 
हृदय! आपने तो यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि "मैं प्रात:काल चारित्र 
मंगीकार करूगा' और हमारी पुत्रियो ने भी दो मार्गो का निणंय करके ही 
भापको पति के रूप मे स्वीकार किया था। अतः आप सुखपूर्वक संयम की 
घाघना करें, हम भी आपके अनुयायी बनेंगे । हमारी यही कामना है कि 
आप हमारे अग्रगामी हों, सारी विष्नपरम्पराए' नष्ठ हो और आपकी कल्याणी 
कल्पना जगत्‌ का कल्याण करने वाली हो । 


जम्वू के संयम ग्रहण की वात सारे नगर मे सुर्य की किरणो की भान्ति 
फल गई । तिराहे-चौराहे पर लोक एकत्रित होकर अत्यन्त विस्मय से इसी 
वात का विस्तार करने लगे । कोई जम्बूकुमार के अलौकिक वराग्य की स्तुति 
करता है, कोई जम्बूकुमार की पत्नियों के पातित्नत्य धर्म की प्रशंसा करता 
है, कोई वैराग्य प्राप्त ४०० चोरों की सराहना करता है, कोई उनके माता- 
पिता के धैयें की प्रशंसा करता है, कई सुधर्मास्वामी के गौरव का गान 


१२२ प्रभवप्रवोध काष्यम्‌ 


गौरवं गायन्ति, अपरे जिनशासनं च॒ प्रभावयन्ते | कि बहुना, सर्वत्रै- 
वेषा शुभा कथा समुज्जृम्भते, सवेसपि नगरं मोमुदितं विकस्वर च 
विलोक्यते । केचित्‌ पूर्वमेव सुधर्मस्वामिनां सभामध्यूषु:। इतरे जम्बू- 
मनुगन्तु सज्जीभूय स्थिता' सन्ति । परे अहम्पूविकया जम्बं द्रष्टु” 
मन्दिरस्थाग्रतो भूशं सांकट्यमनुभवन्ति । 

इतः सर्वेषपि पञ्चशतसप्तविशतिसंख्याका मुमुक्ष वों भावभिक्ष॒काः 
संभूता:। तदानीमेव जम्बूमनुकुर्वाणा, साटोप॑ प्रस्थिता, जनानां जय- 
जय, नन्द-नन्देति मुखरितदिगन्तरा, कोकिलकण्ठीनामदुभुतवेराग्य- 
मयमधुरगान रोमाञिचितजनसमूहा,. दर्शनाथिजन रूध्वीक्तमन्दिर- 
शिखरा, अनास्तिकानां परिवत्तितह॒दयभावा जिनशासनमतीव 
समुद्दीपयमाना वेरजड्िकानां शोभायात्रा उपसुधर्मस्वामि" संप्राप्ता । 


प्रभुणा सम्यगुपदिश्य भावदाढ्य परीोक्ष्य सावद्ययोगान्‌ प्रत्या- 
ख्याप्य च सर्वेषपि लुब्च्चिता: शिष्यत्वेनाड्रीकृतास्ते अन्तःसाधुसभं* 
विरेजिरे, आत्मध्यानतल्लीना जोवनमुक्ताश्व सजज्ञिरे । धन्य 
जिनशासनम्‌ ? 


इति श्री चन्दनमुनिविरचिते प्रभवप्रबोधे गद्यकाव्ये 
नवमः: प्रकाशः 


१. सुधमेस्वामिसमीपस्‌ २. साधुसभागध्ये, “पारे मध्ये5ग्न उत्तःषष्ठया 
वा इति समासः 


नवम: प्रकाश: श्श्३े 


करते हैं, कई जिन-शासन की प्रभावना करते हैं; अधिक क्या कहे, सव्वत्र 
यही शुभ चर्चा चल रही थी। सारा नगर हर्ष-विभोर हो रहा था। कई 
व्यक्ति सुधर्मा स्वामी की सभा में पहले ही जा बैठे । कई व्यक्ति जम्बू के 
साथ जाने के लिए सज-घज कर प्रतीक्षा करने लगे और कई व्यक्ति जम्वू को 
देखने के लिए उतावले हो उठे । मार्ग मे भीड़ इतती थी कि सारा भूतल जन 
संकीर्ण हो गया था । 

इधर सभी ५२७ व्यक्ति मुनि बनने के लिये एकत्रित हुए। उसी समय 
वेरागियो की वरयात्रा जम्वू के पीछे-पीछे ठाट से चलने लगी। लोगों की 
“जय-जय नन्द-नन्द' ध्वनि से सभी दिशाएं गज उठी स्त्रियों के वेराग्यमय 
मधुर गान से सारा जन समूह रोमांचित हो उठा। मकानों के शिखर 
दर्शनाथियों से भर गए । नास्तिक व्यक्तियों के हृदय को परिवतित करने 
वाली, तथा जिन-शासन को दीपाने वाली वह शोभायात्रा सुधर्मा स्वामी के 
पास पहुँची । 

सुधर्मा स्वामी ने उन्हे उपदेश दिया। उनके भावों की हृढ़ता का 
परीक्षण कर उन्हे सर्वे सावद्य योगो का प्रत्याख्यान कराया, उनका केश 
लुचन कर उन्हे शिष्यत्व के रूप मे स्वीकार किया। वे सभी साधु-सभा में 
शोभित होने लगे और साधना कर .आत्म ध्यान मे तल्लीन होकर जीवन- 
मक्त हो गए । जिन-शासन घन्य है । 


नवां प्रकाश समाप्त 





अथ काव्यकत्त्‌ : प्रशस्तिः 


दुर्वारसंसा रसमुद्रमग्ना-नुद्धत्ते कामों जिनशासने5स्मिन्‌ 
बभूव भिक्षुमंगवानदश्र-भ्रमान्धकाराय. सहस्रभानु: ॥१॥ 
एककतो विशिष्टा, आचार्या भारिमललाबा:। 
संजातश्चाष्टमपदमधिकर्ता कालुरामाह्वः ॥२॥ 
शुष्का संस्कृतवाटी, सिक्ता सदबोधपाथसा येन | 
सावेत्रिकी प्रवृद्धि, नीतस्तेरापघो. लोके ॥१॥ 
तेषां चरणसरोजे, ज्ञानमरन्द॑ निपीय मधुप इव। 
मादृक्षोष्प्यल्पज्ञ, किड्चिद्‌॒ ग्रुज्जारवं॑ कुरुते ॥ढीा। 
अधुना नवमाचार्या:, श्री तुलसीत्याख्यया समाख्याताः । 
आदर्शदर्शनास्ते, अआमं-शत्राम॑ भुव॑ पुनते ॥श॥। 
अणुक्रतानदोलनभिह, सामयिक नीतिधम निष्णातम्‌ । 
येन साधु सजञज्चाल्य, ख्यातिविष्वड मुखी नोता ॥हा॥। 
मुनिपूनमचन्द्रो मां, प्रेरितवान्‌ किमपि चार निर्मातुम्‌ । 
साहित्यसर्जने हंगू, यद्‌ विलसति शासनाधिपते: ॥७॥ 
अल्पसमासं सुलभ, बोधविवर्धकमसूक्ष्मबुद्धीनाम्‌ । 
रचितं चन्दनमुनिना, काव्यमिद शान्तरससुहितम्‌ ॥5॥। 
सिद्धिनभो5भ्र'कराब्दे,, ज्येंष्ठे मासेः तथा च सौराष्टू । 
जामनगर्या पूर्ति; भव्यानां श्रेयसे भूयात्‌ ॥९॥ 
॥ इति काव्यकत्त्‌ : प्रशस्तिः ॥। 


। तत्समाप्तौ समाप्तमिदं काव्यम्‌ । 


१. वि० स्० २००८ ज्येष्ठ मास 
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काव्य-कर्त्ता की प्रशस्ति 


दुर्वार संसार-समुद्र मे मग्न व्यक्तियों का उद्धार करने के इच्छुक भिक्षु 
भगवान्‌ इस जिन-शासन (तेरापंथ) मे हुए । विश्रम रूपी सघन अन्धकार के 
लिये सहश्नरश्मि सूर्य के समान थे । 

इस तेरापन्थ शासन में भारिमलल्‍ल आदि आज्नायें एक-एक से विशिष्टतर 
हुए हैं। आठवें आचाये कालुगणी थे । 

उन्होंने शुष्क संस्क्ृत वाटिका को सदवोध-जल से सीचा और तेरांपथ की 
सावंत्रिक वृद्धि की । 

उन पृज्यपाद के चरण-कमल में रहकर मैने मधुकर की तरह ज्ञान 
मकरन्द पीया है और इसीलिए मेरे जैसा अल्पज्ञ भी आज यत्‌किचित्‌ ग्रुजारव 
कर रहा है। 

वर्तमान में नवें आचायंश्री तुलसी है। वे आदरशे-दर्शन है और घूम- 
घूम कर (भारत) भूमि को पवित्र कर रहे हैं। 

उन्होंने अणुत्नत आन्दोलन का निपुणता से संचालन तर बहुत ख्याति 
प्राप्त की है यह आन्दोलन सामयिक है और नीति-धर्म के उपदेश मे 
निष्णात है। 

मुनिश्री पूनमचन्दजी ने सुन्दर काव्य के निर्माण के लिये मुझे प्रेरित किया। 


आचार्येश्री की भी साहित्य-सर्जन की ओर दृष्टि है, ऐसा मैंने सोच इस काव्य 
की रचना की । 


यह काव्य अल्प समासवाला, मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों के ज्ञान को बढ़ाने 
वाला, शान्तरस से परिपूर्ण और सुलभ है ॥ 


इस काव्य की पूति वि० सं० २००८ ज्येष्ठ मास में सौराष्ट्र के प्रसिद्ध 
नगर जामनगर मे हुई । यह प्राणियो के कल्याण के लिए हो । 


0 इति समाप्तसिदं काव्यम्‌ ॥ 
१२५ 


